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भूमिका 


इतापथ छोगशी शो उपयास-श्या का घूत उद्देष पराश्वास्य सनोवेश्ातिक 
विद्वास्तों हे भ्राधार दर रघनि विसान एवं ध्यक्ति-विश्वेषण है । यह स्वयं ध्यक्ति के 
परलरूंगा दो सतस्थ रासा की रवीशार बरते हुए विशों हैं--प्राधुनिक सतोवितान 
में प्रर्पश्त वरिषृष्ट प्रपाशों से यह सिद्ध बर दिया है झि मासव-सन की भोतर की 
पतले गररशा[ई पे एप गहम शस्य, प्रपार, धपरिमित्र जगत्‌ धर्तमान है, मिसको एफ 
लिमो सवतस्ध सता है । घर जगत्‌ टिगो भो बाहरों प्रायिक भषया सामाजिक भनु- 
धासम मे परिघासित मरहीं होता ।' दृशलिश बह प्रेमघरर वी सामाजिक परम्परा का 
परित्या। बर, ध्र्यात्‌ ग्राष्टा सामानिर परित्यितियों के द्िश्रणा वा पर छोड़कर, 
मात्र हे भ्तात चेगता के घहरे शतरों में भ्रविष्ट होकर उसके भीतर दसित बार» 
माप्रों हपा शुद्धित भाजनाप्रों का विश्तेषण करने का प्रयाशा करते हैं । उनकी उपन्यास- 
इला बा विकाए धंयक्तिप धमस्याप्रों फे बित्रण हारा ष्यप्ति तपा रामध्टि में सामजस्य 
खोजने थे ध्रयात वा घोतक है । 'सरना' से जहाज का पंदी' तक उनका उपन्यास 
साहिएप 'पह! शी समस्यापों शा निरीदाश एवं परीक्षण दरने के उद्देश्य से प्रेरित 
है। थी भटनागर मे प्ररतुत पुरतक मे जोशी जी को पोपन्यातिक रघनाप्रों की समीक्षा 
हाहा उनके बिन्तन एवं ढुला के स्वर का सूक्ष्म विइलेषश क्थि है। इस धभालो घना- 
त्मक निबन्ध से उपन्यागकार दे जोदन-दर्शत, प्रेम तथा विवाह सम्बन्धी पारणाधों, 
चरित्र-चित्रश सवा कपानक-सम्बन्धो विचारों का विस्तृत एवं गहन प्रध्यपन उपलब्ध 
होता है । प्रालोचक में ज्ोझी को उपन्यास-कुला के मूल में फ्रायड के यौत-सम्बन्धो 
शिद्धान्तों हो प्रेरक धाक्ति के रूप मे स्वोकार किया है। परम्तु इस सम्बन्ध में मेरो 
निजी घारणा है छि जोशो जो का उपन्यास-साहित्य फ्रायड के योन-सम्वन्धों सिद्धान्ती 
से इतना प्रभाजित नहों है जितना एडलर के होनता-भावना-पस्बन्धी मनोवेज्ञानिक 
पिद्धान्तों से प्रेरित है। जोशी जो के उउ्स्पासों मे प्रायः सभी कथा-तायफ तया सायिकाएँ 
इसी होनता दी भावना से प्रस्त हैं । उतरा हीनता जत्य भ्रह उप्र रूप धारण कर उनके 
जोवन को गतिविधि वो संचालित करता है। पुरुष-पात्रों के भ्रहूँ को पूत्ति के लिए नारी 
को साधन बनाने के प्रयास में उनका घहूँ भाहत होकर धरेक प्रन्थियों का विकार 
बन छाता है। भाधुनिक मारो पुदय के निरकुश प्ह तया अभुत्व को स्वीकार करने 


से इन्कार करतो है। पुरुष तया नारो के परस्पर विरोध के फलरवहप माततिह 
तनाव की स्थिति का उत्पत्त होगा स्वाभाविक है। जोश जो इस स्मिति फो स्यक्ति- 
विकास के लिए घातफ समझते हैं इसलिए उन्होंने पुरुष की अ्र्ृदृत्ति पर कोट एवं 
गहरे घ्ापात किये हैं, जिससे यह सचेत तथा सजा होशर मिनी स्थत्तित्व के संतुलन 
को स्थापित फर सके) करी भटनागर ने लेशक की प्रह्येफ उपन्यास-रचतों का विप्तिषश 
कर उसके मूल उद्देध्य को उद्घाटित करने का पूरा प्रयास किया है, शिससे उनकी 
चनो प्रालोचनात्मक हृष्टि का परिचय त्रिल जाता है! उनका लिवन्ध जोशी जी 
की उपत्यास-फला के वि्लेयश का ने केवल यम अयास हैं, बरद्‌ माँतिक प्रणाण हैं। 
भ्ष्पक्ष, हिन्दी विभाग, इन्द्रभाय संदान । 
पंजाय विश्वविद्यालय । 


ञ्ञी 


इलाचंद्र जोशी साहित्य और समोक्षा 
जीवन और व्यक्तित्व 


है पीझपर ह झंडी वर झाराइन करने से पूई इगरे सरसियव जीयर का परि* 
धिय प्राण बरके दगशिदं का विध्देयर वर सेंदा छिडर हुगा बराग है, वयोकि 
है सा इ छाजार है इरशिशत गौटन वी इरिय झयुवियी, रमृतियों एवं कल्पताधी की 
परमिपति है । हशावार दो इपत्तिय जिया गधार हब यौरगपूरों होगा उसकी कला 
एी की धमाहुप घौर क्सपूर्रा होएी 





जोधी जी का सम मार्य होपे मास ने धुर्त पक्ष में चबोसभी की घुभ 
हिंद वो सदगू (६५ ईजाहाउुसार परत दिगदर १६००२ हो प्रस्भोटे के एक सुगरक्त 
टांग इस | हपा। ध्ाप बारणुम बाद्यण है। दुघ पाशदियाँ हुई हि भाणके 
हु मेंद्ाव छोड बर दावंधीय प्रदेश मे जा ढगे थे । दही पर पहन्यडा कर जीविका 
अजिप बर्े योर मायबशीय जीवग बी विभीषिता देशी हैए जीप यायत फर रहे थे । 

आप पिता स्वर्योंग पद घरद्वत्व॒म जोशी एफ पगिद सगरीतश थे । विष" 
बचा धौर मूतिरसा है उन्हें वि्ेण प्रेम था । घाप सौश्त 3 एक दा्निक दृष्टि 
पोण वो स्पो हो थे किखु दृसगा यह पर्ष नहीं जि यधायय के श्रति पृर्ण रूप से उदा* 
गीत रहे हो। उन्होंने जोवन में बभी भी शपार्थ की ध्वर्ेसना सदी थी भौर न ही 
परे दो पाएं में डगये ही रसा । "पनपूरे यूटे, तिरे जे शूडे सद भ्ग/ बाली पहा- 
ते प्रापक़े जोवन पर पूरेतया परिशायं होती है। जीवन के शो भगों में बूडे रहने 
ते बाराप बह उनके उदर भी यये थे 

प्राषवी माता जी विज्लेप परी लिखों ने द्वोने पर भी परम बुशज गहिला थीं। 
बहू 4भी यधाये हे विमुष् नही हुईं । उन्होने जीवन दी प्रत्येक विधमतम परिस्यिति का 
हट बंद मुबादला विया भौर इनके लासन-पानन में कोई कमी उठा न रती $ वह 
जोवन थी गदसाँओ में दवकर अमूल्य रत्न संजो साईं। भ्रौता के विलिप्त एवं 
7008 पवन दर्शन बी घाव पर एक बहरी छाप पद थी झौर झापने भी एक दा 

क दृव्टिकोोण अपना लियांथा | 

आपड़े बड़े भाई डा० हेमचन्द्र जोशी एक बडे भारी विदा है। भाषा शास्त्रों 

जस घर भें वक कर यह बड़े हुए, यह पहाड़ी दात/वरण से घिरा था। आवः- 





है।: 


३ इलाचंद्र जोशी साहित्य भौर रामीक्षा 


कालीन सूर्य के प्रकाश में रंजित हिमालय के दर्शन नित्य नियमित रुप से होते ये । 
सन्ध्या को सूर्यास्त-छटा भी हिमाच्छादित पर्वतो पर एक प्रपूर्व मोहक हृश्य इनके भागे 
प्रस्तुत करती थी ।॥ 
णहँ एक भ्रोर परिवार की विद्वतु मण्डली इनके व्यक्तित्व को बनाने लगी वहाँ 
दूसरी ओर प्रकृति भी नित नवीन नृत्य दिसाने लगी शिशु जोशी झुछ गीत रचने सगा 
और गाने लगा । डा० हेमचन्द्र सहश्य प्रेरक भाई प्रोत्साहन प्रदान करने लगा प्रौर 
जोज्ञी का व्यक्तित्व निरयने लगा । 
आपका शोशव काल विशेष रूप से सुसकर व्यतीत हुश्ना । सबसे छोटे पुत्र 
होने के कारण समी के लाड भौर प्यार के माजन बने रहे । धर में ही साहित्यिक भ्ौर 
सांस्कृतिक बातावरण भी उपलब्ध हो गया तथा स्वजनों से ही साहित्यिक अभिरच 
के अनुकूल प्रेरणा भी मिली । घर में ही पिता जी का निजी पुस्तकालय था, जिसमे 
देशी, विदेशी साहित्य कौ बहुत सी श्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध थी । आपके बड़े भेया में एक 
प्रपूव॑ लगन रही है, नित प्रतिदिन नवीनतम पुस्तकें पढने भ्रौर खरीदने की । यह धौक 
श्रपने क्षाप में महत्वपूर्ण है, जो दोनों भाइयों मे रहा है । कही से भी पता चला नहीं कि 
श्रमुक थेष्ठ पुस्तक छपी है, कि भ्ापने झट से उसे प्राप्त किया नही । यही क्रम चलता 
रहा भ्रौर आप धीरे-धीरे रंंसार की श्रेष्ठतम पुस्तकों का स्टाक प्रपनी लाइब्रेरी में 
भरते गये । निजी पुस्तकालय की सुविधा होने के कारण भाप अ्रष्ययन और मनन की 
भोर उन्मुख हुए । 
हाईस्कूल के जीवन-काल में ही विश्व-साहित्य की चुनी हुई पुस्तकों का प्रध्य- 
यन और मनन आपने कर डाला । रामायण, महाभारत, और कालिदास की रचनाएं” 
पढी, साथ ही शेली, कौट्स और टेनीसन की कविताएँ भी । उपन्यास के क्षेत्र में श्राप 
ने टाल्सटाय, डास्‍्टावस्की शोर चेखव की कृतियों के साथ-साथ फ्लोबेर, रोमारोता 
तथा जोला की रचनाएं भी पढ़ डाली । छोटी-सी उमर भौर इतना बड़ा भारी साहि- 
त्य--फ़ल यह हुम्मा कि आपको साहित्यिक कृतियाँ पढ़ने का चस्का पढ यया । कोर्स की 
पुस्तकों में श्रधिक जी ही न लगता। जंसे-तैसे करके मेद्रिक पास किया भौर घर से भाग 
खड़े हुये । 
घर से भाग कर प्राप कलकत्ता पहुँचे ! वही ध्राप्रकी मेंट बंगला के ( बंगला 
के ही क्यो विश्व साहित्य के कहिए) श्रेष्ठ उपन्यासकार शरत्‌ चन्द्र चट्टोपाष्याय से 
हुई। प्राप उनसे पहिली बार सत्‌ १६२१ में मिले जब कि प्रापकी शायु उन्‍्नीस वर्ष 
की थी | यह मिलन मी भपूर्द ही रहा । परिचय मित्रता में परिखित हो गया । घनि- 
च्ठता बढ़ती गई झौर साहित्यकार के मन पर साहित्यिक संस्कार पड़ते गये । झरत 
बावू बडे ही सहृदय मानव थे । वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना जानते थे । 
मानव-हृदय की उन्हें परप थी। उन्होंने जोशी में दये कलाकार को उम्रारा। दोनों 


जीवन झ्ौर ध्यक्तित्व | 


मित्रों में प्रायः प्रतिदिन माना साहित्यिक विपयो पर डट कर वाद-विवाद होता। 
मानव-मन के विभिन्‍न रूपों को दोनो कुरेदते ही घले गये भौर उसके विराट स्वरूप को 
विविध आकार दे-देकर भपने-भपने साहिस्य में प्रस्तुत करने लगे । 

कलकता में भाषकों यथार्थ जीवन के प्रनेको कद्ठु अनुभव प्राप्त हुए | एक और 
लाखो जनो का ठाठें मारता हुप्रा जन-समुदयय झौर उसका व्यस्त जीवन, जहाँ सभी 
प्रात: से उठ कर साय पर्येत जोविका जुटाने को धुत में एक दूसरे से सटे हुए होने पर 
भी मन से पूर्णतया दूर बढते हैं, चलते हैं भौर बेसबर चलते हैं; तो दूसरी भोर परम 
अनुभूतिधील यह कलाकार नो सोचता है जीवन गया है, व्यक्ति क्या है, संसार क्या 
है, प्रकृति बया है, नारी कया है भोर भाव क्या है ?--तहाँ हुप्रा इन दोनों का मिलाप । 
बया कलाबार कलव त्ता मय ह्दो गया भ्रथवा कलकत्ता कलाकार मय हुप्मां ? प्रश्न 
जदिल है । दोनो मे हो एक दूसरे को प्रपने मे समेदा भोर लपेटा है। कलइता ने ही 
लेखक को जीवन के जीवट रूपों का साक्षातृकार कराया है पौर उसी के जत-जीवन 
को विविध रूपों में प्रापने प्रपनी दो प्रसिद्ध रवनाप्नों 'जिप्यी' प्रौर 'शहाज का पंदछी! 
में अमर कर दिशा है। कसरत्ता केवल मात्र एक विराट नयरी ही नहीं है, धवितु 
जीवन-भमिनय को दिखाने वाली सजीव रंग्स्पली भी है, इस निष्कर्प पर दोनो 


रचनाप्रों को पढ़ते ही हम पहुँच जाते हैं । 
जोशी जी को ज़न्म स्थली घलमोड़ा घारो ओर से प्रावंतीय घाडियो से पिरो 


हुई है । पहाड़ी प्रदेश में जीवत जटिल बन जाता है। शेप राखार मे एक मात्र सबंध 
कय साधन मोटर दा भी उन दिलों वहाँ प्रविष्द वे हुआ होगा भौर घातीग मील दूर 
एक रेलवे स्टेशन काठ्योदाम तक पहुंचने के लिए जिन कठोर मार्गों प्लोर विश्टतम 
परिस्थितियों में ते होकर बलावार को गुजरता पड़ा होगा--उतकी कल्पता मात्र दी 
काया में एवं घजीब सी सनसताटूट पैदा कर देती है । बिन्‍तु उसे तो घाना वा पौर 
बहू घाया भी । बह भी सब दुविधाप्ी को पार करता हुआ--भावलोद धौर कल्पता- 
जगत्‌ के मधुरतम परांश के बन्धन वो बाटता हुआ। बबिता के मनोहारी समार से 
आगता हुमा जब यह कजाबार हॉफ़ता सा मैदान से उतरा तो इसने जीवन के नम्य 
झूपो गो घोर परणा | प्रहृति का साथ छूट जाते पर कवि जोधी के हृदय पर घाषाव 
पटुँचा । विन्तु उसकी पूर्ति मंदान के धौपस्थासिर' बालू ने बर दो । मेखक को दिये 
एक पत्र के उत्तर में बलावार ने रदीज्ार किया है कि हाई छूल समाप्त करने हे 
दृष्द ही समय बाद से मुख बाउप-ज गत छे परो लोक में उत्तर बर जौदन हे टोस 
धघराहल पर घाना पड्टा। तद से मेरा घांज तक जीवत के ऐसे बिन झौर कडोर 
संपर्ों से बास्ता पहद्मा है वि घोरतम यदार्थ को उपेशा बरनता मेरे लिए असमद हो 
गया । 

पापरे साहित्यिक म्वत्तिस्ड गे हीन पहदू हैं ।घाप जन्‍म से हो दहुठि बगी है 


ड़ इलाचंद्र शोश्ी साहिए्य और समीक्षा 


झौर धोर रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ श्रापके श्रन्तं॑मन में जड़ें जमाये बैठी हैं। दूसरे आदर्श- 
वादी हैं। साथ ही धनघोर यथार्थ वादी भी । इन तीनों रूपों का विश्लेपण कर देना 
परम ग्रावश्यक है ; 
प्रकृति के रमणीय वातावरण में पले होने के कारण उसकी एक भ्रमिट छाप 
आपके व्यक्तिगत जीवन भौर साहित्यिक रचनाप्रों पर पड़ी है। विजुनवती के रोमाटिक 
गीत और छायावादी कविताएं इराका ज्वलन्त प्रमाण हैं। झ्ापके श्रेष्ठतम उपन्यास 
संन्‍्यासी की काज्यमपी भाषा और जमुना शादि के प्रवाहमय वर्णात भी इसी घारणा 
की पुष्टि करते हैं । 
झापका श्रादशंवाद भी श्रपुर्व है। एक सुसंकृृत ब्राह्मण-परिवार में पलते के 
कारण प्रादशंवाद के प्रति-मोह परम भ्रावश्यक श्रौर स्वाभाविक है। साथ ही जीवन 
की विकदतम परिस्थितियों में से ग्रंजरने के कारण यथार्थ के भ्रति उन्मु्त होना भी 
कोई जादू के डडे का सेल नही रह जाता । समाज और नीति के उच्वतम ' सिद्धान्तों 
के झ्राप कायल रहे हैं । सांस्कृतिक मान्यतामो और नैतिक नर्यादा्रों के प्रति आपके 
हृदय मे विशिष्ट स्थान है। यथार्थ के प्रति एक सतुलित हृष्टिकोण है, जिसके द्वारा 
व्यक्ति झौर समाज दोनों का कल्याण होने की अभ्रधिक संभावना है भौर हानि होने 
का कोई खटठका नहीं है। 
आदर्श और यथार्थ केवल मात्र वाद के स्वरूप मे जोशी जी को स्वीकृत नहीं हैं । 
उन्होने जीवन में न तो कमी कोरो भावुकता श्रौर काल्पनिक आदर्शावाद का ढिंढोरा 
पीठा है भौर न ही कुत्सित यथार्थ का राग भ्रलापा है। आदर्श भर यथार्थ का एक 
म्िश्चित रूप उन्होने श्रॉका है श्रौर उसी का साक्षातकार अपने पाठकों को कराने का 
प्रथत्त भी किया है। वह सशक्त झब्दों में उत लोगों का विरोध करते रहे हैं जो केवल 
मात्र वाद विशेष का प्रचार भर करने के लिए किसी भी वाद का भ्राश्रय सेते है । 
जीवत भोर साहित्य दोनों में ही जो वाद स्वतः: ही सहज रूप में घुस भाये वही उन्हे 
प्रियकर है, भभीष्ट है। प्रचाराय॑ प्रयुक्त वाद के वह घोर विरोधी है । 
ग्रापका भ्रांदशंवाद वनावटी और दिखावदी आद्शवाद कभी नही रहा । जीवन 
की विकटवम और विपरीततम परिस्थितियों में भी प्राप भ्पने स्वकल्पित झादशों पर 
बद्दी शान के साथ डटे रहे हैं। भ्रापके स्वकत्पित आदर का प्रथम सिद्धास्त है कि 
मानव भपने प्रति ईमानदार रहे । आपदी दृष्टि मे वह व्यक्तित जो अपने प्रति ही ईमात- 
नहीं रह सकता, कदापिकदापि समाज का हिंत नहीं कर सकता, दूसरों के प्रति 
प्रौर ईमानदार नहीं रह सकता। दूगरा सिद्धान्त है--नअ्रद्टृट गगन । किसी 
की प्राध्ति बेः लिए ब्यत्ित्र में सतत परिश्रम की चाह भौर भट्टट लगने का 
प्रारश्यक है। चरम दुर्गंति की परिस्यितियों में ही इन दोनों सिद्धास्तों की 
प्रा करतो है। जोशी जो को स्वयं जोवन में भूखे रहकर, ठोकरें साते हुए 


जोवन प्रौर स्यक्तित्व भर 


यह परीक्षा देनी पड़ी है भौर बडी वीट्ता का परिचय देकर फर्स्टललास सम्बर लेकर 
इसमें वहू सफल भो हुए हैं । 
पापरके विचारानुमार यह समाज बडा जालिम ठदरता है, जो पर-पग पर व्यक्ति 
की उल्नति के मार्ग मे मित्य नये श्रवरोध प्रस्तुत करता चलता है, किल्तु बौर लोग 
घवराया नही करते, वे तो चट्टान की तरह पपने भाद्शों पर डटे रहते हैं भौर बढ़ते 
रहते हैं। नि 
जोशी जी ने झपने सत्तावन वर्षीय जीवन में यथाथं की गाँधी के धरनेक भोकि 
महे हैं। प्रृवि-प्रेम से भोत-प्रोव जुहो की कलो से भो कोमल दृएय यौवन में पदापण 
बरते ही जीवनयत विकलता भोर विष्छिन्नता से भोत-प्रोत हो गया । दूसरों में थात्म 
कहणा जगाने की कला से प्रसभिज्ञ, परम प्रादर्शदादी युवक सहज पारिवारिक स्नेह 
और सौहादें से भो वचित रहा और कई वर्षो तक निरद्देध्य धृुमता रहा । ध्रूमते 
हुए उस्ते श्रपिकतर पभ्वज्ा, तिरस्कार, उपेक्षा प्रौर घृशा का प्रधाद मित्रा, धारीरिक 
भौर मानप्तिक थकान मिली किन्तु फिर भी प्रोजस्वी साहित्यक्रार पवराया नहीं। 
यौवन के भ्ाते ही योवन का आनन्द कौन खूडनां नही चाहता? ग्ौउत हे 
उन्माद दा। नशा किस पर नहीं चढ़तां, प्रेम के गोव कौत नहीं गाता ? डिस्‍्तु योदन 
भौर प्रेम, सौदर्पाकर्षण और चचलता सभी को श्रयने जाल में जझइने में धम्थ नहीं 
हैं। भोतिक विपमता भौर कठोर यथा से टवकर लेने बाले धाहसी बिरते ही होते 
हैं भौर उन्ही बिरतों मे हमारे हिस्दी उपस्यात-जगत के इन्दु धीयुत इसाचन्द जोशी 
भी हैं। वह एक कुठृहली दर्शक के माते श्रेम धौर सौंदर्य कोदेखे भर रहे, उसमे 
डूबने को कोशिश उन्होंने न तो कभी को हो घोर न ही किसी दूसरे को उस दिशा मे 
डूबने देश उसका रमन ही किया। हाँ धावश्यरता पड़ने पर उद्यया विशेष भव्य 
किया धौर स्यवितगठ उन्नति के सूष्य पर किया । 
प्रेष के सेत्र थे भावुडता को भपेशा पदापें घोर बाइश धोतो को ही प्राएने 
बडा महत्व दिया है। भपने पैयविवक जीवन में धाप बगी भी दिसी डी प्ोर प्रेम 
करने को उस्मुस नहीं हुवे, भते हो कोई लत़ता घोर पर झतोपुप्प होरर मापशी 
घोर मुद्दी । ऐसी इत्येश ललता को आए जीवन बी यदादं रिदड़ि से ध्रदगत रुराते 
रहे । झपने भादयों दी रक्षा हिंत आपको घने दार “तुम बृह्दापंटीन हो। सपुदद्ट 
हो । कायर हो / घादि ध्यग्याण भी गुतने पढ़े, रिस्‍्तु िर भी यर महारदी घर- 
राया नहीं, टिया नहीं । हों यह जछट हुमा हिपनेर ब"रबुध विशोहाल-द घोर 
विताशात्मद विधार उसे सस्तिष्द मे प्रवश्र खलदलों झबाने के लिए धाते श्ह्‌। 
इस्टोने भतेव थार घश्ामाडिक झौर प्र्ततिक मार्य पर चसने को दाव शोची, दिपु 
छरनयव यह ऐसा सोची तद-तढ इतरे घववेटठन ये दंटा देवाद इन्हें घिस्वारदा रहा 


प्रोर संत भागे दो र्वाद देवे से पूरे एक चेठादतों हो देहा सहा--हे बो्ी डे 





६ इताचंद्र जोशी साहित्य घोर समीक्षा 


ययार्थवाद की झाधारशिला पर जीयन-सम्बस्धी प्राद्शात्मक स्वणिम परिद्धान्तों का 
हिमालय सड़ा करना है और उप्त द्विमालय के ऊपर मडित शुभ्रश्वेत &िम्र जिस पर 
सूर्य की किरणों के विविध रंगो का सेल देसना है, यदि यों ही डगमगा गया तो जीवन 
भरन उभर सकेगा। 
इनओे बारे में यह कहा गया है कि जोशी जी ने छिदी कघा-जगत को एक 
'नयी धारा' दी है। तब आपने कहा--कुछ लोग इसे प्रशंसा के रूप में ले सवते हैं 
पर में प्रनिवार्य रूप से ऐसा नहीं मानता । केवल एक “नयी धारा! दे देना, या एक 
तथाकथित “नया स्कूल! कायम कर देना ही कोई वड़प्वन की बात नही हो सकती । 
बड़प्पन तो तभी भावा जा सकता है जब उस नयी धारा, नये स्कूल फा उदभात्र 
समाज में प्रचलित गतानुगतिक विचार-पद्धति में तौद्र प्राघात करने भौर उसमे किसी 
हद तक परिवर्तन करने में समर्थ हो ।” बडप्पन न मानने की बात लिख कर जोशीजी 
ने प्रपनी महानता का परिचय दिया है । हे 
वास्तविक बात यह है कि जोशी जी द्वारा प्रवालित स्कूल ने यधेष्ठ उन्नति 
तो प्रभी करनी है किन्तु इधर कुछ वर्षों में जितनी भी उन्नति इस क्षेत्र में हुई है उसे 
हमें प्रतिष्ठित स्थान देना ही पडता है । 
आपके स्वभाव की विचित्रता भी प्रवलोकनीय है । यद्यपि शशव से ही झ्रापने » 
लेखन-कार्ये भारम्भ कर दिया था भौर जब सातवी कक्षा में पढ़ेते ये, उन्हीं दिनों 
'सुधाकर' नाम से एक हस्‍्तलिखित साहित्यिक माप्तिक पत्रिका निकाली थी, जिपतमे 
यदा-कदा कविवर पंत और यशस्त्री माटककार गोविन्द बल्‍्लभ पंत की रचनाएं प्रका: 
शित होती रही, तो भी पुस्तक रूप में कोई चीज छपाने की लालसा भाष में कमी 
जागृत नही हुई। इसे एक संयोग मारने या मित्र वस्घुओ्नों का सुझाव कि चघृणामयी 
(लज्जा इसी पुस्तक का नव संस्करण है) पुस्तकाकार में हमारे सामने भ्रायी | से 
लघु उपन्यास को आपने सनू १६२७ में लिखा था ग्रौर इसका प्रकाशन सब्‌ १ ६२६ 
में जैनेन्द्र बाबू के प्रयम उपन्यास परख के साथ हुम्ना । डे 
सन्‌ १६२० से लेकर सत्‌ १६४० तक लेखक का काल आपके जीवन का सर्प 
काल है । इन वीस वर्षो में इन्होने जीवन के सेंकड़ो उतार-चढाव देखे। दसवी की 
कन्ना पास करने के पश्चातु श्राप कलकत्ता चले आये ।वही कई वर्षो' तक बेकारी 
या प्रध॑ वेकारी की श्रवस्था में रहे । घ्थिरता या तो आपके जीवन में श्राई नहीं। प्राई 
तो उससे झापका प्रधिक लगाव न रहा । 
सब्‌ ३२ में श्रपने बड़े भाई डा० हेमवन्द्र जोशी के साथ मिलकर मार्चित 
पत्रिका 'विश्वामित्र' का प्रकाशन आरम्भ किया। उन्ही दिनो संन्यासी लिखना पाए 
किया । यह रचना छः मास तक धारावाहिक रूप से “विश्वामित्र' में घपदी प्ही' 
किन्तु कुछ सामथिक परिस्यितियों के कारण पत्रिका का प्रकाशन स्थगित हो गयी 


जीवन प्रौर ध्यक्तित्द ७ 


हू वर्ष तक ययाये थो प्ौधी का सामता किया धौर सद्‌ रेड में पुतः लिखता शुरू 
विदा, ३६ में इमे पूरा कर पाये | "४० में यह पुस्ताकार में छप पाई । संस्यासी कंदा* 
दिल धसी स्दोत्तिम रचना है। इगझे प्रकाशन के साथ-साथ भाप साहित्य-गगत में 
इनदु सम घमवने सगे । वैयवितह साधना प्रतिकलित हुई भौर झ्ापको साहित्यिक प्रेरणा 
मिली । भाप सानमिक विश्तेषण के झ्रापार पर नित नवीन प्रयोगात्मक साहित्य 
लिसते खगे। सतत प्राठ वर्षों तक यह शाधना भपनी तीम्र गति से खलती रही 
प्रौर हिन्दी जगतु को घापने प्रति ब् एक-से-एक बढ़कर झनुषम दैन दी । 'दीवाली 
भौर होसी', 'प्रेत और छा, पद की रानी चिर स्मरशीय हैं। शेष रचनांभो 
या भी समुचित भादर हुप्रा है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जब भारतीय साहि- 
त्यकारी का मान बढ़ा तब झाषकी भी पूछे हुई घाकाश-वाणी में घ्रापको भी प्रतिष्ठित 
स्थान मिल गया भौर धापके कंघो पर मई-नई जिम्मेदारियाँ भा पडी । साहिए्य-सांधना 
भी चत्तों रही भौर चल रटी है किन्तु उरावो गति मध्यम पड़ गई है । 
जिन साहिप्रकारों तथा विचारकों से आप प्रभावित हुए हैं उनकी सूची बडी 
लम्बी है पौर नाम भी भारी भरकम हैं। प्राचीन तथा भवचीन, भारतीय श्रौर 
पाश्चात्य दोनो साहित्यों का गहन भष्ययन आपने किया है। एक सीमा तक वह उनके 
प्रभाव को प्रपने ऊपर स्वीकार भी करते है। 
प्राचीन भारतीय साहित्य में महामारत ही भ्रापको सर्वाश्टिक प्रिय रही है । 
पाप प्से विश्व का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन झ्ोर सबसे सुन्दर उपत्यास सानते हैं । 
मे केवल भावार वी हृष्टि से अ्रपितु कला को दृष्टि से भी व्यास रचित महाभारत 
नामक ग्रंथ बेजोड है । उसमें वरशित उपक्थाएँ व घटनाएँ किसी भी उपन्यासकार को 
अनस्त प्रेरणा प्रदात कर सकती हैं, ऐसा भाप मानते हैं। महाभारत में चरित्र भी 
बेजोड हैं। महामारत के पात्र इतने सजीव भौर मोहक हैं कि एक ही हृष्टि में किसी 
भी पाठक वो प्रपनी प्रोर भाकपित कर खेठे हैं। उन्ही पात्रों से प्रभावित होकर 
सम्भवतः भ्रापने मानव-मन के घनन्त रूपो का अ्रध्ययन कर डाले भोर उन्हे रूपातर- 
बर हमारे भागे पेश भी क्रिया है । 
महाभारत काल के पश्चात्‌ सबसे प्रिय कवि भौर नाटक जिन्‍्होने प्रापको 
प्रभावित किया है, महाकवि कालिदास हैं। कालिदास के प्रवल समर्थक होते हुए भी 
आपने बवि के कटु अलोचकों, विदोषकर घटखपेर भादि को निरदा नहीं की ॥ आपने 
"मिल रविहिलीक' नामक निवन्ध में लिखा है--“मैं उसकी ईमानदारी में सदेह नहीं 
करता भोर न यह कहकर उत्तको बात टाली जा सकती है कि वह या तो मूर्ख था या 
ईध्यणि । उसे मैं मूर्स इसलिए मानने को तैयार नही हूँ कि उसने जो दृष्टात उपस्यित 
किया है बह जीवत की यथायंदा की दृष्टि से पूरंत- युक्तिसगत है| ईप्पालु बह हो 
मो सकता है झौर नही भी हो सकता, पर जद वह झपनी बात के पद में एक वजन- 


च् इलाचंद्र जोशी साहित्य और समीक्षा 


दार तक दे रहा है तब हमे उस तब के भाधार पर ही उसकी मनोवृत्ति का परीक्षण 
करना चाहिए, न कि प्रनुमान से ।” इस प्रसंग द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
फि जोशी जी प्रभाव को ईमानदारी से ग्रहण करते हैं । वह उस्ते यथार्थ की कसौी पर 
कस कर अपनाते हैं न कि वेवल भावुकता के प्रवाह में वह कर। हाँ, यह भवश्य है 
कि प्रभाव का सम्बन्ध श्राप रुचि से भ्रवश्य जोडते हैं । 
आप हिन्दी साहित्य के प्रथम कलाकर है जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र मे मनो* 
विज्ञान को प्रश्नय दिया है। मनोविज्ञान में विशेष रुचि होने के कारण आपने 
मनोवैज्ञानिक कथाकारों भर विचारकों के प्रमाव को ग्रहण किया है| यदि धापते 
प्राचीन ग्रीक साहित्य में से ईस्काइलुस के नाटको के प्रभाव को मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
किया है तो वह भी केवल मनोवैज्ञानिक रुचि विशेष के कारण ही समभिये भौर यदि 
तुतसीदास, गेढे, रवीद्ध और शैली तथा कौट्स की रचनाओं की प्रशंसा की है तो भी 
भनोवैश्ञानिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही । 
जोशी जी की विश्येप प्रसिद्धि का श्रेय इनके उपन्यासों को है। उपन्यास लिणने 
की प्रेरणा इन्हे श्षैशव में ही रूसी तथा फ्रासीसी उपन्यासकारों तथा विचारकों की 
रचनाएँ पढ़कर मिली । आपते लेखक को लिसे एक पत्र में स्वीकार किया है कि उप- 
न्यास करे क्षेत्र में उन्हें सबसे भ्रधिक उन्‍्तीसवी शादी के रूसी लेखकों ने प्रभावित किया 
है, भ्रौर उनमें भी टाल्सटाय, ढास्टाएब्सकी और बेखव के नाम विशेष रूप से उल्ले- 
सनीय हैं। फ्रातीसी शाहित्यकारों में पदोवेर (£]300०॥) की प्रसिद्ध भौपन्या्तिक 
रचना 'गादाम बोवेरी' की शैली उन्हे पसंद है। उसके बाद फ्रास मे कैवल रोाँ रोला 
ही एक ऐसे कथाकार हैं तथा विचारक थे जिन्‍्होने उन्हें बहुत प्रधिक प्रभावित किया। 
हिन्दी उपन्यागन्गाहित्य की प्रगति से ग्राप पूर्यतः सतुप्ट हैं। भापके मत के 
प्रनुमार यह साहित्यिक गतिविधि निरन्तर उन्नति की झोर भग्रसर हुई है । विशेषकर 
विछसे पद्धह-बीस वर्षों मे तो हिन्दी जगत में कुछ ऐसे उपन्यास आयें हैँ णी 
विश्य-साहित्य के हुने हुए उपन्यासों के साथ टवकर से रातते हैं। उनका स्तर बहुत 
ऊँचा दै। भावों वी प्रौदता उनमे उपलब्ध हो राकती है । कला-सौष्ठव की तुत्ता पर वे 
पूर्ण उतरते हैं । धंलीमत मौलिकता का परिचय उनशे मिल राकता है । 
सरकारों वा इस जीवन में विद्विष्ट महत्व झौर प्रभाव राव बना रहा है) 
जस्मचात साल्लार भौर याल्यकालीन स्मृतियाँ कमी-कमी हमारे जोवद की दिशा परि- 
बढ़त कर देती हैं। शैशव अवध्या में मन सरल होता है, बुद्धि तीत्र होती है। 
प्रास्पा का प्रभाव भी झमिट है। जीवन के नियम भति गरत हैं झौर पर 
का संदव घोर-े-घोर वियदा में भी सहायक हुप्रा करता है। धामिक्, पासिवा्ति 
और सामाजिक शास्पाएँ हमारे व्यविदस्व को बनाने भयवा विगाहने में विश्चिप्द यो 
दिया बरती हैं । एक दाद्यय-लुव में जम्म, मध्यवर्गीय यटिवार में पावन पोह्ए घोर 
पहाड़ी जीवन की घरणुद, स्तिग्प एवं शीवत बायुनि विनप्न जोशी दी रचना ही है 


$/५॥ 
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कला थऔर कृतित्व 


मनोविज्ञान को अपनी कला और साधना का मूल प्राधार बनाने वाले, मध्यम 
वर्ग, विधेषकर निम्न मध्य वर्ग के मनोविकारग्ररत व्यक्तियों की जीवनगत झनुभूतियों 
एवं वल्पनामरों का विश्लेषण करने वाले, तथा मानव के अहमाज्र पर ब्रुठाराघात कर 
विर्मप्कता पूर्वेक जीवन की नव व्यास्पा झरने बाले यह प्रथम बेसाकार हैं । 


* मनस्वत्व की प्रघानता होने के कारण इनकी झृतियीं में वेशक्तिज प्रवृत्तियों 
का बाहुल्य है, डिल्‍्तु ये प्रवृत्तियाँ स्वस्थ सामाजिक भ्रवृत्तियोँ के विरांय में ध्रधिक 
प्रवरोध प्रस्तुन नही करती, भपितु अधिवतर उन्हें प्रेरणा देती हुई इृत्टियोबर होपी 
हैं। कविपय प्रालोचको ने इनवी ध्यक्ति सापेक्षता वो समाज निरद्रेश एवं सीति 
विश्द्ध सिद्ध करने वी चेष्टा की है, जो विचारनीय है। यह टीर है वि प्रारों धय 
पिक सापाजिकता वा विरोप किया है, उसे व्यक्ति के ख्यक्तिव द्रशाशत ने मार्द में 
एश वर कः माना है, विन्‍तु यह गलत है वि वह प्रसासाजिद प्राणी है, पतेजिए जोज़ 
हैं, पवाद्नीय व्यक्त है। उनदा ख्यत्तिगत जोवत इस सप्य बा जवराल प्रमाण है हि 
यह सझचारो, गमाजमेडो, देश भक्त, गाहिए प्रेमी रटूदए माठद है जो बना के दाह 
में विशिष्ट हृष्टियोश रखते है । धाप स्थलिदाद को भौपत्राशिद बला मे प्रलिल्टित 
दरस्ते दाले पहले बयाशार है। पतित-्येल्ववित्र भौर बुत्सिवन्‍मेजुल्सित ब्य>त्धियों रो 
भी वह दरावर स्नेह बदरणा भौर थद्धा वी दृष्टि से देतवते धादे है और उठे घपने 
उपस्शमों एवं बचाओ वे परम झावर्धश पात्रो ढे रूप मे इस्वुड करते रहे है। उसते 
मकानुधार एतित-से-प्रणित पात्र में भी दु्द सदरर-क्ण होते है शो उसकी समस्त 
दुृबंसतापो रुचा अरताओ मे मष्य छिरे रहते है घोर औरसरामिद दरम्त्रिद शिया हे 
पजरदहए भ्रवाश में लाये झा हाबते है ॥ दृगलिठ ब्यक्ति-घरित्र-विश्वेरण” इग्ाानी हो 
प्रापड़े रष्ा-राह्ि में मिलदी है । 
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कथानक 
स्वच्छ भर स्वस्थ समाज निर्माण हित उन्होंने वैयक्तिक मनस्तेत्व का पह्या 
पकडा है ॥ वतंमान युगीन समाज में से कुछ विश्विप्ट पात्रों को चुना है भ्ौर उनसे 
संबंधित किचित घटना-नचक्को एवं कार्य व्यापारों के माध्यम से कथा-यूत्र को घुवाया 
है। प्रत्येक घटना के मुल में व्यक्ति विशेष की तत्कालीन मानशिक भवस्था का चित्र 
खीचा गया है तथा परिणाम स्वरूप कार्य व्यापारों के लिए आन्तरिक जगत को भी 
उतना ही जिम्मेदार ठहराया गया है जितना बाह्य संसार को। श्रापक्े उपन्यासों 
के कथानकों में अन्तर्गत तथा वहिजंगत का श्रपूर्व चित्रण हुप्रा है। भ्धिकतर इन्होंने 
भ्रस्वर्ज गत को भ्रधिक महव दिया है किन्तु फिर भी बाह्य जगत्‌ की निवान्त उपेक्षा 
नही की है। अन्तर्गत को प्रमुस स्थान देने का कारण भी इनका मनोविज्ञान दास्त्र 
से भ्रधिक प्रेम रखना है । इनकी कथाम्ो में मनोवैज्ञानिक तत्वों को प्रमुश् स्थान दिया 
गया है । ऐमा प्रतीत होता है कि कतिपय मनोव॑ज्ञानिक तथ्यो का उद्घाटन करने के 
लिए कथानक रखे गये हैं । 
जोशी जी मूलत, व्यक्तिवादी मनोविज्ञान उपस्यासकार हैं। फिर भी इनके 
उपन्यासो के गुछ कथानक सामाजिक धरातल पर खड़े हैं तो कुछ मे वंज्ञानिक तथा 
साभाजिक दोनों प्रवृत्तियों का सन्निवेष हुआ है। इनके कथानकों को तीन भागों में 
विभाजित कर राकते है :-- 
(क) विशुद्ध व्यक्तिवादी 
' (ख) सामाजिक 
(ग) मिश्रित 
विश्युद्द व्यक्तिवादी रचनाओं के ग्रन्तगंत लज्जा, संन्यासी, निर्वासित, पढें की 
रानी, प्रेत भोर छाया ग्राते हैं। मुक्तियय और सुबह के भूले सामाजिक उपस्यास हैं। 
जिप्सी तथा जहाज का पद्दी मिश्रित श्रेणी रचनायें की हैँ । 
मु विशुद्ध व्यक्तिव,दी कथानकों में कथायें व्यक्ति विशेष की जीवनानुभूतियों, 
घाव एवं कह्पनापों को सवित छरके रची गई हैं। इनमे व्यक्ति ही प्रमुख होता 
है भोर समह्त कपानक उसके इवदे-गिर्द घुमता है॥ व्यक्ति विशेष अपनी राम कहानी 
स्वयं पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वह अपनी जीवनयत क्रौड्ञाप्रों और कार्य 
कलापों का विड्लेषणात्मक क्‍झच्ययन कथा के रूप में प्राठको के आगे वेश करता चलता 
है। विशिष्ट व्यक्तिवादी उपन्यास व्यक्ति के भ्रह की एकॉतिकता पर कठोर प्रहार 
करने ही लिए प्रात्मकथात्मक_कथानक को लिये हैं। श्राग्म्भिक उपस्यास सम्जा, 
पे की रानी तथा प्रेत झ्लौर छाया इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। ये चारों ही विधुद 


स्यक्तिबादी कयानक रखते हैं। इन चारो उपन्‍्यासों में कया सूत्र को कया मावकों 
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धृदवा नाविशययों ने परझ रमा है, ये हो इसे अमते वी भांति घुमाते हैं। इसके 
कपानकों मे मर्नोविड्तेषणात्मक प्रध्ंगों को मरमार है। क्या सापक कंपा का 
सारम्म हो विध्तेषणामर प्रमग देवर बसते हैं। प्रघम दो उपस्यासों छी प्रथम पृष्ठो 
पर दी गई बुद्ध पकितयां इसरा प्रमाण हैं-- पसा ! इुणा ! मैरी सारी सरात्मा 
धान एणा के भाव में भौतनयोत है। मुझ ह॒त्यारी नारी ने धान समस्त प्रति को, 
सारे विश्व शो, धपने परतस्थव बी घृणा से लोप पोत कर एकाकार कर दिया है ॥/* 
***«**« हैं पापी गदा प्रासस्पमय णीयन बिताने के बाद भन्‍त को जब भाग्य 
थी विडम्बता से भवस्माद सस्यागी बन बैठा घोर देश-माता के वीर पुत्रो वी प्रेरणा से 
सदर में भ्राकर एक जोशीगा व्यास्यान देने के कारण देस के भ्रन्दर दस दिया गया, तो 
उस परारस्‍त प्रवस्था में बिसक्री ध्यणदुल प्रात्मा का हाहावार चट्टानों पर पद्धाड खाती 
हुई हरणिणी के गजित कृदन के समान मेरे हृदव को दिलाने लगा ? किसकी निपट 
निरसहायादस्था मी वल्पना से मैं रह-रह कर पागलों की तरह छश्पदाने लगा ?”* 
इन वि्लेपणात्मक प्रसगो को पढ़ते ही पाठक की उत्सुस्या जाग उठती है । 
उगे नापवों में एफ दण सहानुभूति हो जाती है । वह भटपड उतके ग्रतीत छीवन से 
जानपारी प्राप्त बरने थी चाह मे वशीभूत यथा-सूत्र को पक्रड लेना चाहता 
है भौर पतडने ही उत्तमे सीत हो जाता है। भ्रौर लेखक भी कया सूत्र को मायको 
के हाथ भे देवर निश्चित हो जाता है । नायक ही क्धानक को घुम्राते हैं--पर इसका 
एक दुष्परिणाम भी हो जाता है। कयानक सुसगद्धित यटी रह पाता । दमन उपस्यासों 
के बधानद ग्रधिक्तर भसगठित हैं, भरवाभाविक घटना-घक्ो रो भरपूर हैं। यह 
जानकर इन कयानकरों में धटित पटनाओ के कार्य और कारणों में एक श्यपतला 
जोड़ने की चेष्टा लेसक ने वी है और दह मनोविज्ञान का झाधय लेकर की है । नायक 
उपन्यासो मे भ्राई प्रत्येक घटना के कारणों को खोजता है भौर मनोविश्लेषण द्वारा 
उम्र पर प्रकाश डालता है, जिन्‍्तु कहीक्ही ये सनोविश्जेषणात्मक प्रवृत्ति इतनी 
प्रधिक बेढ़ गई हैं कि मूव कया का सूत्र परे पड़ जाता है और चारो शोर मनौविशान- 
ही मनोविज्ञान हृष्टिगीचर होने लगता हैं । विशेषकर 'सन्यासी' भौर "प्रेत भौर छावा' 
के कथानको में यह दोप हृष्टियोचर होता है। कही-व हो पर तो एक-एक पृष्ठ में तीन-तीन 
विश्लेषणात्मक प्रसंग दे दिये गये हैं भोर बही-कट्टों इस विश्लेषणात्मक प्रसय को कई- 
कई पृष्ठो तक घसीटा गया है । ऐसे ही स्थलों पर उपन्याशों के बधानको से कचासत्य 
गोौण हो भया है झौर कतिपय मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का विष्ट-पोपण किया गया च्रतौत 
होता है। सन्यासी का नायक नन्‍्दकिशोर शिमला पहुँच कर जब पुन* जयन्ती सक्षातु- 
कार करता हैं तव उसके मन का दार-तार भूल हं। उठता है, यह तक तो ठोक ड्लै 
१० लज्जा पृष्ठ 
२० समन्यासी पहला परिष्छेद चोयी पंक्ति से 
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रिरु यह मूति ठग भारसोक में हुसरर शशूनारह वी मवोरेगितिक बयाब्णिओ 
तिलाती है, यह गम में ही पाया । बवुविक हृइप बेगरे गत की भागे से, पई 
तो भेंव गया, शिख्यु हर दिये शामदहा जब सैर को निया सो कत्पना में ही सो 
गया, प्राइयर्य घविय फर देगे यासी गाव है । गौर वन्‍्पता भी गापारण गहों। बदया* 
रगा है, मायागयी है जो गायारागय की सटग्यगंमी परी को साक्षर मरभरिशोर के 
मसनोराज्य मे बिटा देती है, उसे दिन में ही सपना पोक में पुमावी है। विजन दारा 
में सघन बुझज की छाया बने राह्टी सायिरा, गौर कोई सही जर्सी, थी ही प्रतिशति 
है, प्रतिष्दाया है जो फ्रायडिस मगो खिल के रष्प्नन्गंगार के प्रमाद का गायीड़ा है| 
जिसके घमसार द्वारा जहाँ एह मार जयस्ती सर्दीयोर के मसे में आकर वौप जाती 
है थो तुरन्त ही धोधता से पनपोर रूप घारण गर धोदा गे फट भी जाती है। 
गौर दूसरे ही पल झारित की सार्मिक मूति मत में हमार रूप धारण कर हवन मचा 
देती है जिश्े वार एड दूगरे वाव के मधालीव में बूद पड़ने पर प्राप्त होता है। 
कैवाश का 'हह्लों” बढ कर उसमे थोड़ा देता, धर्ष स्वप्तावस्था मे जगा देती हरी 
प्रमाण है। 
प्रेत भरौर छाया में घेवन भौर भवचेतन मन में हो रहा सता संप्र्प ही कपा- 
नह का भ्राधार है। पारसनाथ का पझवचेतन मन युंठित है. उसमें कुछ ग्रस्पियाँ है 
झुकी हैं। उसे ध्रपता पिता एक मनोविकार ग्रस्त विशाच हृब्टिगोचर होता है प्र 
माता एक कु ब-कल कनी कुलटा । प्रत; उत्तका प्रपना भववेतन सन विद्रोहात्मक, ठर्ते एव 
समाज-पांतक-ग्रभियो से जकडा मन है । ठोड़ है । किल्नु वही जब मंजरी सहृय परत 
गात्विक श्रात्माप्रो के समर्ग से भाता है तव भी अपने धात्मा का कनुपित मर्त घ्रो 
नही पाता । उसे प्रत्येक नारी छाया प्रौर भपनी श्रात्मा प्रेव हृष्टिगोचर होती हैं। 
जैसे एक प्रेत छाग्रा का पोचा करता है वैसे हो वह भी प्रत्येक नारी का पीछा करता 
है । इस उपन्यास में एक लम्बे समय तक पारसनाय मजरी प्रशाय चलता है और जब 
प्रखय की परिणति निकट प्राती है तो उसो समय मंजरी की माँ की मृत्यु ही जाती है । 
वह भयंकर रात, उस्त भयंकर रात का बह भयंकर दृश्य (मजरी की माँ का मृतक शव) 
निहारते ही पारसनाथ कप उठता है / उसके अवचेतन मन में एक गे पड़ जाती है। 
उसे लगता है कि मृतक शव उसे सा जायगा, वह उसे कदादि-कदापि मजरी से खुल 
कर न खेलने देगा । और मंजरी से ही क्या ? हम पढते हैं कि समस्त कथानक मैं का 
भग पाँच छः वार पास्सनाथ जव-जब प्रेम-क्ौड़ा मे रत होने लगता है एक श्रेवाणा 
उसके सामने आकर खड़ी हो जातो है । और मातब-मन की सम्पूर्ण विवश्वताओं की 
लाकर पारसनाथ में उडेल देती है श्रौर वह कथा-तत्व की अवहेलना कर तइसंबधी 
मनोविश्लेपणों में उलक जाता है, खो जाता है । * 
सामाजिक उपत्यासों के कथानकों का रूप इतिब्रत्तात्मक है । इसमे कंपीर्सती 
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बाय रूप युनयठित, रोचक धौर परम स्‍ाकपक है । कया का आरम्भ, मध्य भोर अस्त 
धूराना-पूरा रापप्ड तया सुनिश्चित है । मुक्तिपय में सामाजिक समस्याग्रों का समा- 
घान प्रम्तुद किया गया है। 'गुदह दे: भूल सामाजिक बर्गों भ्रमीरों तथा गरीबों के 
ममोभायों वा सुस्दर चित्रगा है। इसमें धनी मानी समझे भोर वहलाये जाने वाले लोग 
बधानव बो विशिष्ट दिशा में मोड देते हैं, घटनाभो को प्रमावित करते हैं। गिरिजा 
मोहनदास के पत्रेट से लोटतो है तो पपने शेडनुमा मत्राव के लिए मन में एक ही 
भावना लेदर सोटतो है, घर छं'डतो है तो भपने जीवन को बहुत ऊेचा उठाने के लिए 
छोटनी है। गिनेमा-ममाज वा भी वथान क में य्ेप्ठ स्थान है। गिनेमा जगत की दुनिया 
में भी भ्धितवर ढोग, चापलूसी तथा दुश्वरित्रता वी प्रवानता ही है किन्तु यत्र-सत्र 
टेमबुमार सहृइय वुलीन पात्र उस्ते गिरिजा सी बुमारियों के लिए प्राकपा का केन्द्र 
दनाये दृष्टियोचर होते हैं। मुक्ति-्पय मे जिध् प्रकार के स्‍भ्राथम बी कल्पना की गई है 
बह सामाजिक उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द्र जी के प्रेमाशम से जिसी भी सीमा में कम 
मद्दी है । हम देखते हैं कि जोशी जी ने अपने इन उपस्यासों के कथानकों में सामाजिक 
समम्यापी बा भी सजोव बविशत्रण किया है, यथा सभव इन रमस्थाओं के समाघात 
हित उपाय भी खुभावे हैं । 

प्रेत भ्रौर छाया में चेतन झौर श्रव 

मिश्रित कयानक प्रधान उपन्‍्यासो में व्यक्ति चरिश्र-विर्नेषण प्रवृत्ति को मूल 
भाधार रखने पर भी लेसक ने सामाजिक प्रवृत्तियो का घेरा सीच दिया है, जिनमे 
होफर बधा घूमती है। जहाँ एक भोर सम्यामीमे लेसक को मन्दकिशोर और उसका 
भाव जगत देखने भौर दिखाने के अतिरिक्त समय ही मही मिला, वहाँ जिप्सी श्रौर 
जट्टाज का पद्धी में उसने अधिक सजय होकर कला को प्रकड़ा है, क्यानक को रचा है ६ 
इन दोनो उपस्यासों के कथानक भारम चरित्र विश्लेषणात्मक श्रागपर लिये हैं किन्तु अपने 
ओआस-लास के समाज में टुदकियाँ लगाते चनवे हैं, वे प्रायः हब नही जाते, हो बीव-बोच 
मे तैरते हुए छिप्र मर जाते हैं, ऐसा उसी समय होता है जब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जोर 
मारती है धववा वे उमर-उमर कर सामते आते हैं अपने नावा रूप दिखाते हैं.। 
जिप्मी में कयाकार ने एक साथ दो क्थानको को छुना है भौर दोनों को एक 

दुसरे में श्रुश्फित कर दिया है। एक ओर रजन मनिया वी कथा है तो दूसरी झोर वी रेस्दर 
झोमवा बानी है । रंजन व्यत्तिवादी नायक है भरत, अपने रोमाधत में ब्यक्तिवाद की 
भंघ भर देता है। वीरेन्द्र सामाजिक आणी है मतः कथा में सामाजिउता ले झाता है। 
किन्तु उसबी पत्नी झोमना उसके सामाजिक जीवन से तग भा चुकी है भोर व्यत्ति- 
वादो, उच्टु खल जीवन बिताना चाहतो है। एक प्ोर वह बीरेबद्र के कट-मर जाने 
पर छश्पटाती है तो दूसरी ओर मनिया रंजन के व्यक्ति वादी स्वभाव से हटकर कन्हाई 


हे इताचंद्र जोशी राहित्य भौर समोक्षा 
लात द्वारा संचालित संश्या में सम्गिलित हो जाती है। दूसरी घोर उसका पति सर 
भी प्रपी अँसी प्रकृति वाली रमणी छोभना से सादिगांठ बढ़ा लेता है। व्यक्ति 
और समाजयाद का यह गुस्फत भद्ितीय है। दगरो कथानक में एड चमक भा जाग 
है, किन्तु यह घमक भराली रोने की धमक नही है, रोल्ड गोल्ड वी चमक है, नो मनो* 
वैज्ञानिक आँधी के कुछ भोको से ही उगे मेला कर देती है | कथा में भराये हुए हितों 
दिज्म के अधिकांश भोऊे इसे प्रवेग देते हैं 

लद्दाज का पद्धी' में यह वात नहीं है । यह जोशी जी की प्रौपस्यामिक कि 
की स्वर्िम किरण है जो चारो शोर प्रकाश फैलाने में राम हुई है। जहाज का पद्दी 
कथानक-प्रयान कृति नही है, चरित्र-प्रघान कृति है। इसमें कथासक ने होकर, धोदी-छोटी 
घटनायें हैं, यह कहे तो ध्रधिक उचित होगा । ये घटनायें सामाजिक हैं जो व्यक्ति वि 
(कथा नायक) के जीवन को प्रभावित करती चलती हैं। इनर्म गुग-चित्रण राजीव हो 
उठा है । छोटी-से-छोटी घटना भी मर्म-स्पर्शी है भौर शिक्षांप्रद है। एक दूसरी 
ग्रसब्धित होते हुए भी प्रत्येक घटना भ्रपने श्राप में परिपूर्ण है। कथा के अन्त में लीता* 
सायक *णय के रूप मे संश्लिप्ट कथानक की ब्युत्पत्ति होती है जो कौनृहल प्रधान; 
उत्सुकवावर्घंक श्र कल्पना-तत्वो से रची हुई है। इसमें भाव लोक भौर इंटी जगत 
का अपूर्व मिश्रण हो गया है । 
चरित्र चित्रण 

जोझी जी के सभी उपन्यास चरित्रन्यधान हैं । इनके पात्रों की विशिष्ठ चारि 
त्रिक विश्वेपताएं हैं | दुर्बल-रो-दुबंल भोर पतित-पेन्‍्पतित प्राश्न को लेकर लेफक ने 
परम सहृंदयता के साथ उसकी दुर्बंधवा श्रौर पतित अवस्था के कारणों की खोज की 
है। प्रसाधारण-से-प्रसाधारण झौर अपसाधारण-से-अपसाधारण चरित्र को लेकर 
उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उसका चारितरिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 
नायकों के यौन-संबंधी मनोविकार, भौर प्रेत तथा सौंदर्य के प्रति स्वच्छन्द उच्छी सतत 
श्राधरण, नामिकाग्रो का चिठित मुखावरण झौर सकोचपूर्ण आत्मसमपण, प्रेम क्के 
क्षेत्र में परकीया तालिग्त तथा स्वकीया के प्रति ढोग एवं प्रवचनापुर्ण व्यवद्वार जोशी 
जी के कविपय पात्रों मे देखने को मिल जाते हैं । पात्रों की इस बुराइयो का मृत लत 
भी लेखक ने द्वेंढ निकाला है। उनकी भ्रन्तदृष्टि बड़ी सूइ्म है, बाल की खाल निंका” 
लने की दामता रखती है । 

जोशी जौ ने चरित्र-वित्रण मी मनोवेज्ञानिक विश्लेषणात्मक प्रणातों दस 
किया है। प्रधान पात्र आत्मविश्ोषण द्वारा अपनेन्थपने चरित्र पर प्रकाश डलिते 
खलते हैं। वतिपय भोण-पात्रों जग चारितिक विश्लेपण कही-कहीं प्रधान पात्रों द्वार 
(किया यया है तो कही पर स्वयं लेसक द्वारा। लेकिन चरितर-चित्रण में पूरी चमक 
बदी-बढ्ठी पर भाई है जहाँ पर हग्यं मनन करते हुए नायक चथवा वायिका घात्म- 











शघितों दा दाग दस हदा जोर धाह्वादियों वे शागपीरिवि परोंजा ऐसा शिरार बन 
दपा हि हुटओ शगा दे बाद ४ घम्मी हर हपना गिर #लित भो नहों उच्च बाण है, 
हर धोर माय जी) हवा धौर दृगग्या वो दरशििदति थे उरी ने बर्म गिर 
बी और ते जाने धोर दगगी धोर छगे विजाशीन परायोरगा घोर घरदापताके 
कई मे ढत बरे धगत निममंता थे परीग डाला वें उसरोंओं उम्नतिद्वा मृषत 
कारण बा है थोर ये उपाए प्रारश्भ से बब, बंगे 'ौर बाबा हप में परिणत 
हुए, एस राय थाती बी शोज 0क ऐसे ढगे से बरनले गी दया मेरे मग में बहुत दियो 
हे थी, जी एज दम गया धोर मौलिक हो । पर (ग सम्बन्ध में प्रघगी सारी शक्ति 
दिते अपने गिश्वविद्ालय थे शादियों गे बेगार वो बहरा बरतने मे नध्ट कर दी | उसके 
दाद मैं जीरा ये जिस चढ़ र मे यहद्धा उसते मेरी रहोनही धरित भी जाती रही । 
प्रद जीवन भर घायारा किर कर निवस्मा बने रहने के अतावा भोर किसी बात वी 
पराधा मुर्भ तहीं दिगाई देतो थी । यदि मेरे भीतर को दानबी-दशक्ति उचित मार्ग पर 
चसती तो मै या हो पुरातत्व प्यवा इतिहास ढे क्षेत्र में क्रास्ति मचाता या समाज- 
शुपारव प्रषवा दशोद्धारक यत कर एक सास्य नेता के पद वा प्रयाती होता ।”१ 

इस विश्वेपण हे दो बतें प्रयाध् में भाती हैं ५ एक तो एक अपशाधारण 
पाते था धारित्रिष पक्ष, दूसरे प्रेरणा वा मटर । सन्‍्दत्िशोर ने अपने चरित्र के 
गौरवपूर्ण पतीत का वर्णत भी किया है भोट दयनीय, हेप ब्तेमान का रहृत्योरघाटन 
भी; झाप द्वी उत यह भी बताने दिया कि उचित प्रेरणा के प्रभाव मे वह नीचे ही 
नोथे गिरता घला गया है। प्रश्न उत्तस होता है कि क्‍या उसे चान्ति द्वारा उचित 
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प्रेरणा नही मिली ? उत्तर गरल है। यह है कि उसमे प्रेरणा तो मिली डढिशतु 
भपूर्ण प्रेरणा धिती । ध्ान्ति के साथ झनुवित एवं अ्रगामाजिय, बैगविवक शास्बसंध 
जोड़ने फ कारण यह पग-पग पर पवराता, कतराश और शर्माठा रहा है। बढ़े मैया 
के आाजाने पर भी उससे दृ़्तापूर्वक घवने प्रेम फह्य को सही कड़े पाया । बहू वियाह ने 
स्वस्प पट्लू को ने समभ मरने के झारण घान्ति को शंका भौर ईर्ध्या की दृष्टि से देसने 
लगता है भौर केवल घाति को ही नदी, यलदेव, रमेश महाँ सके कि सारे समाज को 
ही हैप शमभता है। समाज के भ्रस्तित्य भ्ौर उगकी आवश्यकता के महत्व को रवी* 
दार नही वारता ; धाति द्वारा भाप्त धोडी बहुत प्रेरणा को भी छू-मंत्र कर उड़ा देता 
है । जयस्ती के साथ विवाह की स्वीकृति भी भपनी वासना-पूति भौर प्रतिद्धिा फटी 
भावता की तृत्वि-हित देता है। ऐसे भ्रपत्ताधारण पात्र सम्राण घौर देश दौनों फे लिए 
कितने सतरनाक हैं, इग बात के महत्व को बताने के लिए गन्दकिशोर सदृश्य पारी 
की भ्रवतारणा जोशी जो ने की है । 
पात्रों की चरित्रगत श्रपमाधारण भषवा भसाधारण दशा का एक कारण उन पर 
पड़े जन्मगत संस्कार हैं श्र वेयवितक दुष्टिकोश की एकान्तिवता भी है। प्रेत भौर 
छागा का प्राससवाथ तथा पदे की रानी की निरणना छा अपताधारण चरिप्र उतका 
जम्म-्सम्वन्धी संस्कार है | दोनों पात्रों की विकृत मानमिक दशा भपने-अपने माता तथा 
विता के दूषित चरित्र फी जानकारी का परिणाम है। सस्कारों का चरित्र बनाने 
अथवा बिगाड़ने में कितना बडा हाथ होता है, इस तथ्य से जोशी जी सूद परिचित हैं 
तभी तो उन्होने प्रपने उपन्यात्तो के चरित्रों में कई ए+ प्रधान मोड संप्कारों द्वारा 
प्रस्तुत किये है । चेश्या-पुत्ची निरजना और नन्दिनी दोनो के हाव-भाव यदि पूर्णतया 
बेशयांप्री जैसे नही हैं तो भी एक सीमा तक उनका अझनुकरण श्रवश्य करते हैं । 
चरित्र-वित्रण 
जोशो जी के सभी उपन्यास चरित्र-प्रधान हैं। इनके चरित्रो की भी विशिष्ट 
चारित्रिक परम्परायें हैं। प्रमुख पात्र आात्ममुसोदगीरित चारित्रिक सुख ढुख, प्रेम श्रौर 
घुणा, मधुरता भौर कटुता जीवन मे शुवल भौर कृष्ण पक्ष की भाति श्राया करते हैं। 
इनमें भी भ्रषिकता दुःख, घणा श्र कट्ुता को ही होती है ! बिता श्रोर समस्याप्रों, 
दुविधा श्ौर कठिवाइयो का कोई ओर-छोर हो नही होता किन्तु उनसे दो-चार होना 
गौर हँसकर उनका स्वागत करते हुए हडता पूर्वक जीदन में आगे बढ़ना क्रिसी-हिसो 
की ही आता है । मोश्ी जी के अन्तिम उपन्यासों के कुछ तायक जीवनगत बढ॒ुवां की 
प्रनुभूति करते हैं विपरीततम परिस्थितियों मे से ईमानदारी के साथ पग रण कर मार्ग 
बनाते चलते हैं । 'मुक्तिवय' के राजीव और सुनन्‍्दा, 'जहाज का पंछी' का नायक प्रौर 
'ज़िप्सी' की मनिया इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ) 'सुबह के भूले! की गिरिजा भी इनमें 
से किसी से भी पीछे नही रहती । 
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जोगी जी ने प्रपने पात्रों वा चरित्र-चित्रणा करते समय एक विशेष बात पर 
ध्यान रखा है। वह मानव हृदय वी भ्रधिकृतम तहो को सोसफर उसमें विद्यमान 
प्रधिक्ाघ भावनाओं प्ौर महत्वावांक्षाप्रो का प्रदर्शन करना चाहते है। इग प्रदर्शन 
में एक भीमा तक सफल भी हुए हैं। जीवन में हम देखते हैं कि कठिनाई उस समय 
पाती है जब मन में भन्तद्व द्ध की ग्राँधी चलती है ! दो विरोधी भावनायों की टफर 
होती है तो पात्र विशेष का रूप दयनीय हो उठता है ॥ वह पाठ की पूर्णे सहानुभूति प्राप्त 
कर लेती है। निर्यासित का महीयर नीलिमा से मिलने का वायदा करने पर भी समय 
गे पूर्व मोचता है, जाऊं या न जाऊं प्रेत भौर छाया का सायक पारसनाथ तो प्रत्येक 
बार पतन-मार्ग पर चतने से पूर्व भन्तईंन्् में फंसा नजर प्राता है / धास्तव में हमारे 
मन के तीन भाग होते हैं। चेतन, भवचेतन भौोर प्रर्धचेतत । इनमें से चेतन प्रौर प्रव* 
चेतन में प्राय, गतत रापधं चला बरता है। भवचेतन मन में हमारे जीवनयत अनुभव 
एव महत्वाकॉक्षाएं छिपी रहती हैं, जो हमारे चेतन को सचातित किया करती हैं । 
दूमरी ओर चेतन मन भ्रधिक जागृत रहने के कारण चचल, गतिमय होता है। भव 
खेतन वी गम्भीरता पर भु कलातग्ा भी रहता है भौर झिसी भी गलती का दायित्व 
झवचेतत पर ही डाल दिया करता है, जिसे प्रवचेतन कभी सहज रूप में स्वीकार नहीं 
बरता, दोनों मे एक टव+र होती है भोर प्रन्तईन्द्व बढ़ जाता है । 
जोशी जी के कुछ पाश्न प्रपने निक्टवर्ती पात्रों का विश्लेषण करते हैं भ्ौर कुछ 
उनकी सरी-सोदी आलोचना । कुद्ध पात्र ग्पये सम्बन्धियों से श्रदूट प्यार करत हैं तो 
बुछ प्रवल्पनीय घृणा ! प्रधिकाश पात्रों भे एक विध्वशकारी प्रवृत्ति है जो प्रतिहिसा 
और प्रतिशोघ की प्रलयकारी भावना से भाते हैं। बुद्ध पात्र भ्रपनी सम्मोहक 
ध्क्ति के प्रयीग से दूस ते को प्राकपित कर उन्हें विनाश्ञ के पथ पर ढकेल रहे है तो 
बुछ उन्हें भात्मतृप्त का सापन बनाने में जुटे हैं। पर्द की रानी की निरजना भौर 
जिप्सी के रजन महोदय इसी प्रकार के पात्र हैं। नारी पात्रों की तुलना में पुरुष पांच 
कम गम्भीर हैं। वे प्रधिक उच्छु खल भी हैं भौर कायर भी । छोटी-छोदी बात पर 
मारी पात्रों को बिरौरो करते दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे क्षमा माँगते दिखाई पड़ते हैं । 
झापके चरित्र परप्त स्पष्ट ध्ोर परम प्राकर्षक हैं। 
ययार्थवाद शोर जोशी जी ! 
वस्तुतः जोशी भो यथायंवादी उपन्यासकारों बी कोटि में भाते हैं। भाषके 
उपन्यासतों में एक शोर समाज का ययादद॑ रूप प्रस्तुत दिया गया है भौर दूसरी भोर 
पात्रों का यथार्थ नग्न चित्रण किया गया है। सुबह के मूले में एक ऐसे समाज का 
हप प्रस्तुत किया गया है जो सर्वेशत्ति सम्पन्त है, घनी है, शिष्ट कहलाता है धतः 
ऊपर स देखते में परम प्राकर्पक है फिन्‍्तु भीतर से भ्मसहाय, निवंत धौर स्वार्थी है, 
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ढोगी है । जिसके चारो शोर कृद्रिमता भौर झ्राडम्बर का जाल विदा हुम्रा है; बिम्के 
निवट पहुँचने पर पता चतता है कि उत्का यथार्थ रूप वया है। मोहनदास, चर्ध- 
मोहन और थाता जिसके प्रतिनिधि पात्र हैं।व्यवित का मास ये लोग उसकी वैय- 
क्तिक विशेषताओं के कार 4 नही करते, जवितु सामाजिक स्तर देस कार करते हैं, 
पारिवारिक महत्व जानकर करते हैं । 

'मुक्ति पथ/ तथा “जहाज का पद्छी प्रेमचन्द द्वारा प्रतिष्ठित प्रादशोन्मुस 
यथाथंवादी परम्परा मे प्राते हैं। इन दोनों कृतियों में हमें क्रमश: प्रेमाश्मम तथा 'रग 
भूमि! पढने का आनन्द आता है। दोनों का भ्रारम्भ मधाथंवादी परम्परांश्रों के अनु« 
सार हुआ है और अन्त आादरशोन्‍्मुप्त प्रवृत्ति के साथ क्रिया गया है। मुक्तिपय का 
राजीव छीटी-मोटी नोकरी प्राप्त करने के लिए दर-दर की थोकरें साता है किस्तु उसे 
प्राश्य तो प्राप्त है, कृप्णा जी बे: घर आनतद के साथ न सही, विताप्रो के साथ ही 
समभ लो, सो जाने और खा-पी लेने की सुविधा तो उसे मिली है विन्तु 'जहाज के 
पद्धी' का नामक तो आकाश की खुलो छत के नीचे भी निश्चिन्द होकर नहीं सो 
पाता । प्रति पल उसे पुलिस-मेंन का खटका बना ही रहता है, समाय का साधारण-मै- 
साधारग्प प्राणी भी उत्ते सदेह की हप्टि से घुरता है, आश्रम देने श्रथवा कोई श्ौर 
सुविधा जुटाने की तो बात ही क्या ? सभी प्रकार के सघर्धों के बीच में हृढता पूर्वक, 
धैर्य पूर्वक खड़े रहूरर पूरी योजनाये बनाकर जहाँ राजीय अन्त में आादशोर्मुस्त समाज 
की स्थापना करने में सफल होता है, वहाँ जहाज का पंछी' का नायक तो झौर कई 
पग ध्रागे बढ़ गया है। उप्तने राजीव की तुलमा में प्रधिक संघर्ष देखे और भेते हैँ, 
यथाधंवादी जीवन के विविधि प्रखाड़ो मे वह कूदा है श्रौर पहलवानी कर, कुछ करा 
मात दिखाकर प्रपना मार्ग स्वयं बनाता चतता है । उसमें युग-चेतना साकार हो उठी 
है। भन्त में वह हमारा पथ प्रशत्त करता दिखाया गया है, बह यथायंवादी मद्ुष्य मे 
श्रादर्शवादी मानव को जयाता हैं, दुविचारों वाले दानवों में सदुभावों का संचार करता 
है । प्रलोमनों के श्रगे वह सिर नही भुकाता; लीला-के मोहक प्रणय के जाल में मह 
फेंगता, वासमाओ्रों का दास नहीं बनता बल्कि सब पर विजय पाकर आ्रादर्शवादी 
समाज की स्थापना! के स्वप्न को साकार करता है जहाँ व्यक्ति के स्वतस्त्र व्यक्तित्व 
का पूरा मूह्पाकन हो, उसकी श्रेप्ठया का सान हो झौर दोषों तथा अभावों की 
मत्सेना न होफर सस्नेह सुधार हो, उसकी सर्वांयीण उन्नति की धूरी सुविधा हो । 

'कला कला के लिए! के सिद्धान्त पर झापका साहित्य पूर्ण उत्तरता है। प्रतः 
यहें चिरायु है । भाप साहित्य में मानव की मौलिक प्रवृत्तियों का सहज चित्रण हुमा 
है । प्रेम श्रोर एंणा; दुःख तथा सुस; विश्ह, संयोग; कढुता, साधुयं; कपट आइस्वर 
आदि मनोरगारो का सहज और स्वाभाविक चित्रण हमें इनको कृतियों में पंदने को 
मिलता है। किसी पात्र का हृदय प्रावश्यक्ता से झधिक झतुभुतिमय है तो कियी का 
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झषपसायारण बुण्ठित । पाश्रगा स्थृटियाँ एवं अनुमूतियाँ, कल्पनाएँ एवं भावनाएँ 
पाठक वो सभी बुद्ध विस्मृव करावर जोशी जी के कला-संसार में समेद लेती हैं । 
दनती बला में हुई एक बोर माँ का ममद्द तो दूसरी भोर नारी के नारीत्व के दर्शन 
होते है । 
मन वे पूर्णंय: मथ कर वशीभूत कर लेने वाये मनस्तत्व से परिपूर्ां 
प्रसग इग हो कला के अभिन्न झग हैं । विशेष परिस्थिति भे विश्विष्ट पात्रों की सान- 
मिक बिता शोर प्रस्तई॑द्ध पटनीय हैं। पात्रो का प्रेम भौर उनको पारिवारिक एवं 
सामाजिक गसीमाएँ' कही मेल खाती प्रतीत नहीं होती । वे तो मन में एफ भ्रजीब पी 
उचल-पुचल मच! देती हैं। चाह कर भी कई बार नन्दकिशोर जैसे पात्र एक साहस 
पूर्ण पंग नही उठा पाते भौर जब उठाते हैं तो एड भयावह परिस्थिति को निमंत्रण 
दे देते हैं। जीवन की विश्टतम-से-विकटतम परिस््यिति का हेसकर सामना करने का 
सवलत्प करने वाले वीर वही-कही पर घोर निन्‍दनीय बायरता का परिचय देते हैं । 
शारीरिक रूप से पूर्ग स्वस्थ नायक भी मानसिक पअध्वस्थता के शिकार हैं। इनकी 
मानसिक अयस्धा के जन्मजत्त कारण हैं। इनके जीवन में ऐसे क्षण भी प्राते हैं जद 
ये उन्नत होते है प्रौर ऐसे पल्त भी भाते हैं जब चवनति के पाताल मे भी गिर पडते 
हैं। प्रौर प्रन्त में इनकी मानसिक स्वस्थता इनको जन्मजात विज्ञत्त सह्कारों के धुल 
जाने पर ही प्राप्त होती है । 


सन की मन में रह साय। सत्र की बात नलब पर झ्राथ | परिवार यह 
चाहता है, समाज भी यही चाहवा है । बिन्तु व्यक्त विशेष क्या चाहता है यह जानना 
हो तो लज्जा को पढिए, संन्यासी को पढ़िए। मत को सयम में रपना चाहिए, यह 
तो टोक है किन्तु प्रेम-तत्व की बवददेलना कर उम्रे कुषण्डित कर देना तो श्रेयस्कर नहीं 
है। यदि ऐमा होता है तो वह किठनी ब्राति मचा देता है, इस दृष्य रे परिचित 
होना चाहे तो मुवित्रपय पड़ें। मानसिक बुण्ठनाएँ मस्तिष्क बो किचित विज्वत ही नहीं 
करती कभी-कभी पूर्णंत: भान्‍्त भी बना सहती हैं, "प्रेत भौर छाया' तथा 'वर्दें की 
रानी” बी कहानी इसकी ज्वलन्त प्रमाण हैं प्रात्महत्याप्रों तथा निकट सम्बंधियों कौ 
हत्याधो के मूल में जहाँ एक ध्ोर प्रतिहिया घोर प्रतिरोध वी धर्ति घधक रही है 
वहाँ दूसरी झोर विह्ृत मानसिक ग्रथियाँ भी उनत्ा कारण हैं, जँगे शीवा को ह्त्या, 
इम्द्रमोटत वी हत्या झ्ोर निरजना वी माँ वी हत्या । 





मन वी उस पद्॒स्था वी सतिक बल्पना बौडिए डिगमे एब-एक ह्ाण में 
शत-्यत भाव एवं विचार उठ-उठ कर गिर जाते हैं, भावगाएँ मचद-मचल कर रह 
जातो हैं। बरणा क्रोध भौर प्रात्ोध से परिपूर्ण जोदन, भय, इणा और वासना से रव 
डिन्दगी हमारी भावनाधो वो आन्दोलित बरतो है। ऊपर से हँयने दाले मन में रोइन 
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रह हो कमी रोने पर भी मनददरीन्‍्यग हँसते बाये पावर हमें शारित, सजी सदा सुनरद 
के हैए में जोगी जी को रघगाषों में मियोंहै। मठ को धारा एवं शु्गी रखने 
के हुवार प्रवेश करते योते बाय भी जीवन मर घुदन्युद कह मरते इसको रवनाओं में 
हृह्ियीयर दो) है । प्रगों गय को पोड कर, ध्रातह्मासों मगरोय पर पूकि-कूक कर 
देय रगगे याते बरिवों का भी प्रमाय नहीं रसा गया है । 

जोशी थी से पते साटिप गो रखता डहियी राजबविक, सामाजिक, प्राविक 
धषया धार्मिक गये के प्यार के हिए सदी बी है. हैं दगये दार्शनिक घौर मसोदेशानिर 
गिद्वास्तों गी पर्मा अपश्य बयाई हैं। हुवे धापक़ उपस्यागों में प्रेम बरर जो के उप 
स्पार्सी फो शोवि मिर-वाधिंश भौर मज/र, कियान घोर भूमिपर धोपक धोर धोडित 
के मध्य दो रहे गयग सपर्षे के दर्यंस नद्ों होते। रिगी याद विशेध के परमार की ग्र्प 
भी भषधिक नद्दी आवी, हो कतिपय मगोवैशानिक सिद्धांतों या विष्द पौपण हुआ ईंट 
गोबर प्रयश्य होता है। दिखु द्गफ्े फतरयरंत्र उनके गाहिएव बा प्रमाव धद नही 
जाता, कला का मान॑-दण्ड बदल नहीं जाता । 





समाजनीित्रश की प्रपेशा व्यत्ति-विश्रस प्रधिक हुपा है। प्रत्येक उपस्याँ में 
तो नही कह सकते हिल्तु प्रधिताय उपस्यासों में पटना-पक गुद्ध हग प्रकार से झायो- 
जित हुप्रा है कि धपदरए वी बात से रेफर धाददी जाती है। भौर नायक दोह- 
दौड़ कर साधिा विशेष के लिए पूरियाँ कचोरियाँ साते हैं--संग्यासी का नस्दजियोंए, 
'ब्रेह भौर छाया! का पारसनाय, “मुक्तियय/ का राजीव क्षमशः शान्ति, मंजरी भौर 
सुनन्दा का ग्रपहरण करते हैं और उनके साय ध्रूरियाँ उछाते हैं। पूरियों का धत्यधिर 
बणेव किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति नही करता भवितु साहित्य में खाने की पभिरति 
पर प्रकाश दालता है। भ्रपद्त लखनाग्रों की मानधिक दद्मा परम वंदनीय है जौ 
विताश्रो से ग्रस्त होने पर जीवन की विषम परित्यितियों से होड़ लेती हैं । 

जोशी जी की कला की विश्विष्ट घारा है जो बहते हुए सभी को अपनी गति" 
यति की शोर झाकृप्ट करवी है। मानव की भनन्‍्त मानवीय सीलामो में से कुछ का 
श्रभिनय प्रस्तुत करती है । यहाँ हम पररसनाथ, नन्‍्दकिशोर तथा सज्जा जैसे भात्मए्त 
अपने हो दायरे में आवद्ध पात्रों को भी रेगते हुए देखते हैं श्रौर मानवीय कर्मों का 
अतिक्रमण कर देवोचित कर्म करते हुए राजीव को भी निहास्ते हैं । कटाक्षापात करती 
मस्दिनी और निरंजवा को भी पाते हैं तथा प्रेमी पात्रों को प्रसन्‍न कर झ्रात्मोस्ग कर 
देने वाली धाति को भी मन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। पुरुष की स्थरार्थपरता, 
संकुचता एवं क्रूरता भो इसमें प्रवाहित हुई है शोर नारी की कोमलता, स्विग्पता भौर 
भावुकता भी इसके साथ वही है श्रतः जोशी जी की कला चविरस्मरशीय हैः 

+-- पन्दनीय है । 





इला प्रौर हृतित्व २१ 


भाषा तथा शैली 
जोशी जी के उपस्यासो की टक्कर की भाषा हिन्दी साहित्य के बहुत कम लेसकों 
की ब्रृतियों में पड़ते को मिल्तती है। भाषकी भाषा साहित्यिक खडी बोली है जो सस्कृत 
गरभित है। इनरी भाषा में प्रदाह है, गति है। वही-वही भापा भ्रलवारमयों बन गई 
है, विशेषकर उन स्थलों पर जहाँ प्राकृतिक छट्ा का वछूत है । जब नम्दकिशोर अपने 
भें । के साथ रेलगाड़ी मे बैठकर शिमला कौ ओर चना तब प्राइतिक हृदयो को देस- 
बार कटने लगता है--'गाड़ी रेलवे लाइन के जिस भाग वो अपने पीछे छोड प्राती 
थो ऊपर से वह एक विराट भौर दीपक्िति सर्प की तरह पडी हुई दिसाई देती थी । 
वाही वह चौड़ भौर देवदाद के घने पेडो की छाया के बीच में अपनी कुटिल वक्राकृति 
फंताये हुए थी भौर वही भयंकर भौर गहरे गड्ढो वेः ऊपर ।”* 
जैनेद्र जी बी भाँति आपने विविध शंलिधो को नहीं भपनाया है। प्रापके 
गाहित्य में ग्रधिकतर प्रात्मब्यास्यात्मक शैली को झ्रपताया गया है । प्रधिक्षतम उपन्यास 
उत्तम पुढ्य मे चरित्र डिश्नेषशात्मक झैलों में लिखे गये हैं।पाश्र प्यने झौर अपने 
विक्टवर्तों पात्रों के मन के पदों को खोसकर उनके भीतर एक झांकी लगा प्राते हैं श्रौर 
जो बुद्ध वे वहाँ देखते हैं उमी की व्यास्या करते हुए चलते हैं, घूमते हैं भौर प्रस्य 
साथियों को घुमाते हैं। इनके साहित्य मे भाव-तत्व प्लौर चरित्र-विश्लेपण हो कथा 
की भ्रात्मा है । 
अ्रत्मकथात्मएः शंखी के अन्तग्गंत रचित साहित्य में प्रह के सभी रूपोया 
विशेष विश्लेषण किया गया है । झात्मकथा के साय-साथ सुवगत भाषण तथा संवाद 
भी पढ़ने को मिलते हैं। इस शलो की भ्रघान विश्येपता है एक झ्पूर्व प्रवाह । भ्रपने 
प्रयू्व प्रवाह में यह समस्त श्रान्धरिकता श्रौर उसके सूक्ष्म अवयवों को बहाती चलतो है 
झौर उमर-उमर बर झाई उभियों के समान उन्हे दिखाती चलती है। इसी शैसी मे 
घृणामयी, संन्यासी, प्रेत भौर छाया, पई वी रानी तथा जहाज का पंदी लिशे 
गये हैं । 
दूसरी प्रकार को शंली मे सुबह के भूले को रचना बी गई है । इसमें वर्ण॑ना- 
त्मकता की प्रमुखता है ॥ सामाजिक विवरणों शोर आलोचनापों को भरमार है। 
जोघी जी के वर्णन, कथोपकयन शोर ईणचिभ्रण परम स्वाभाविक हैं। आवा 
पर झाषवा पूर्ण झधिकार है और वह पात्र तथा वादावरण के प्नुदूल प्रयोग में लायी 
गई है। जहाँ भी व्यक्ति वा चरित्र-विस्लेपण हुफ्या है वहाँ दी भाषा परम वंज्ञानिक 


भौर घमिव्यजश है। इसमे भावुरता के साथ-साथ, दोडिदता बा] मिधशा भी हमे 
स्पष्ट भलव ता है ॥ 





जीवन-दर्शन ॥ं 


योशी जी का जोवन के प्रति विश्विष्ट दृष्टिकोण है जिगे उन्होंति प्रेत शौर दाया' 
की भुमिका में तथा अपने भन्य निवन्धों में स्पष्ट किया है। भ्राप जीवन के सहज, 
स्वच्छ, स्वस्थ एवं कल्याणकारी स्वरूव को स्प्रीकार करते हैं। मानय की सामूहिक 
प्रगति में थ्रापकी पर्स प्रास्या है, प्राघोन सस्कृति में हृढ विश्वास है पौर इसके सांप 
ही साथ व्यक्ति की वैयक्तिकत! में प्रसीम भनुराग है| भाप मूलतः व्यक्तिबादी दृष्टि” 
कोर के प्रेरफ कहे जा सकते हैं। व्यक्ति के द्वारा रामाज कल्याए झोर राष्ट्र उत्पान 
बी बात सोचते भ्रौर कहने हैं ! चेतन के साथ-राय सवचेतग सन को सत्ता की भी भाष 
ते स्वीकार किया है ! मनोविश्तेपण पर आपकी प्रयाघ श्रद्धा है। 
दमित वासनाएँ और भ्रवचेतन मन 


दमित वारानाएँ बाहे वे यौन सम्बन्धी हो या जीवन के विसी दूसरे पक्ष संबंधी, 
जीवव के विकास पर एक गहरी छाप रखती हैं । मान॑ंब-्मन ठोक सागर की भाँति ही 
अनस्त, ग्रयाह भौर यंभीर है; वासनाएँ रूपी उसियाँ इस पर साचा-दूदा करवों हैं भौर 
इशके गार्म्भीय की रौंद भी देती है । जोशी जी के मतानुसार मनुष्य ने भ्रव तक जो 
प्रगति की है यह श्रपूर्ण है। वर्योकि आज की सम्यता उनके दृष्टिकोण से छिछ्वती एवं 
अधूरी है। यहाँ मानव का मान धपमान; उन्नति भ्रवनति सव उसकी बाह्य वेप-भूपा, 
श्राचरण शौर धराडम्वरपूर्ण वार्ताओं पर निर्भर हैं ॥ यदि ऊपर से बनाकर वाते कर 
ली तो थढ निकते, वात बनानी ने भ्राई तो दवे पड़े रहे । मगुप्य का रामस्त जीवन, 
उसके सथ कार्य ऊपरी ठ5ठ-वाट स्थायी रूप से वनाये रखने के लिए सक्रिय एवं सजग 
है । भीतर कितना इन्द्र है, हाहा/कार मचा है; कोई नही जानता, कोई नही महचानेवा ! 
चेतन को तो यहाँ पर झ्रावश्यकता से श्रधिक महत्व दिया जाता है; भ्चेतन की कोई 
बात ही नहीं पूछता । 
हमारे प्रवचेतन गन में जीवनगत अनुभवों का अस्सी प्रतिशत भ्रद्म सं्देव 
दर्तमान रहता है जो मदुष्य के जागृत (चेतन) स्वरूप को आन्दोलित करता हैं, चलाता 
है । बाह्तव मे मवचेतन मन की शक्ति असीम है भौर विस्फोटात्मक है ! वह वृफात 
तक साने की क्षमता रखती है । इसमें दबी वासनाओं को जितने ही जोर से सम्य मनुष्य 
जे दबाने का अयत्न किया है। उतने ही वेग से वे रबर की येंद की भाँवि ऊपर को 





न शाप जीदतल वी रपमा टिक-पायिव-ड्यदेस्था घोर उसो परिणाम 
हुशाप शर्भ-पप को ही हरी घोर भीवरी हीवत बी शत्र माद परिच" 
गत हो “हज प्ती से। शग्दग्य रापने बाते साशे वी सोह ने पथ को 'ब्रगति- 
ह।िपत। वा एवं शाव पथ बगागा थोर भममप्रत है। कर्वमान मरापुद् ने हमे पहले 
ते भी धधिक िटिछव राय से या जगा दिया है दि दाह जगा वी समरत सामाजिक, 
पाधिए घोर शाएतीतिब ध्रशेक्तिय्रों पौर रफ्शरधाओं बा गघाउन गूस शय से सापूदिश 
धातिय भी सापुहिरर शशार घेतता मे! भीवर दक पड़े अगब्य श्वागेफे ही प्रग्पुटग 
भौर दि्पो द्वारा होगा है ॥ 7 

जोशी भी दे इन घस्दों में सज्ात घेतता पर जो बसा दिया गया है वह स्य- 
सतत गत से सतिखित गए गठी + वह प्र'्यद के दशन से प्रभाषित रृष्टिपोयर होते 
है । प्राएट ने बहता मेने बी तोन घवष्यामों वा जिगर विया था घेतन, ध्रधंपेतन 
धौर धपषेतत । उसने ममोवेज्ञानिद विइतेषाय वियये घोर ठुछ प्रभावित परि- 
शागों पर पटरैव दे ध्ोर उसे आपार पर लदबेतन सन को आवश्याता से प्रधिक 
महाव प्रदान तिया था। उनवा अवचेतन के; ब्रति हृष्डिक्रोण ढक्ागी भौर संबुद्दित 
है । व दसित बााध-प्रवृत्ति को ही सनुध्य वी सब प्रवत्तियों का मूल धोव मानते हैं । 
प्रायडित मनोविज्ञान के प्रनुगार मनुष्प के मत में दुद्ध प्रयियोँ एक भार्वयंजनक 

शिव भौर झवत्यतीय रूप से पूट पदतो हैं भोर मनुष्य के जीवन के विकास बी 
दिशा ही बदल देती है । 

“प्रेत घोर छाया! का दर्शन मूल रूप से फ्रायडिन दर्शन है । सारी कया के मूंग 
में एक बाम-प्रथि है जो काम कर रहो है। पारसनाय के चेतन मन को बिकृत करने 
वादी भी पराम-ग्रथि ही है। यह हृड्पित ग्रंथि है जो पिता पुत्र का संघर्ष करा देती 
है। पाएसनाथ सहृश्य सुत़्ोमल, राह्दय प्राणी के मस्तिप्तक मे दिप घोल देती है भ्ौर 
उसमे श्रतिधोध, प्रतिद्विमा, ईरव्या और कामुकता वी गाँठ जोड देती है । सन्‍्यासी 
बा समरत कथानरः नन्‍्दकिशोर की काम-ग्रथि को लेकर चलता है? 


१. 'प्रेत भौर छाया! की भूमिका है| 




















जीवन-दर्शन 


जोशी जी का जीवन के प्रति विश्लिप्ट इष्टिकोश है जिसे उन्हेंनि प्रेत प्रौर छावा' 
की भूमिका में तथा अपने अन्य निवम्धों में स्पष्ट किया है। श्राप जीवन के सहज, 
स्वच्छ, स्वस्थ एवं कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार करते हैं । मानय की सामूहिक 
प्रगति में श्रापकी पूर्ण ग्रास्था है, श्राचीत सस्क्ृति में हृढ़ विश्वास है भौर इसके ताप 
ही साथ व्यक्ति की वैधक्तिकता में प्रसीम भनुराग है । झ्ाप मूलतः व्यक्तिवादी दप्दिः 
कोण के प्रैरक कहे जा सकते हैं। व्यक्ति के द्वारा समाज कल्याण भौर राष्ट्र उत्पान * 
की वात सोचते श्रौर कहते हैं ! चेतन के साथ-राय क्षवचेतन मन की सत्ता को भी भाष 
ने स्वीकार किया है! मतोविश्नेपणा पर आपकी श्रयाध श्रद्धा है । 
दमित वासनाएँ और श्रवचेतत मन 


दमित बासनाएँ चाहे वे यौन सम्बन्धी हो या जीवन के किसी दूसरे पक्ष संबंधी, 
जीवन के विकास पर एक गहरी छाप रखती हैं। मानंव-न ठोक सागर की भौँतिं हो 
श्रतन्त, ग्रभाह भौर गभीर है; वारानाएँ रूपी उपरियाँ इस पर नाचा-कूदा करती हैं शोर 
इसके गार्म्भीय को रौद भी देती हैं । जोशी जी के मतानुसार मनुष्य में भर्ब तक जो 
प्रगति की है वह अ्रपूर्ण है । वयोंकि आज की सम्यता उनके हृष्टिकीण से घिद्दनी एव 
अधुरी है। यहाँ मानव का मान भ्रपमान; उन्नति भ्रवनति सब उसकी वाह्य वेप-भूपा, 
आचरण झौर ध्राउम्बरपुर्ण वार्ताओं पर निर्भेर हैं। यदि ऊपर से बनाकर बोति कर 
ली तो बढ़ निकले, वात बवानी न श्राई तो दवे पड़े रहे । मनुष्य का समस्त जीवग, 
उसके सब कार्य ऊपरी ठ'ठ-वाट स्थायी रूप से बनाये रखने के लिए सक्रिय एवं सजा 
£ । भीतर कितना इन्द्व है, हाहाकार मचा है; कोई नही जानता, कोई नहीं प्रहंचानता। 
चेतन को तो यहाँ पर आवश्यकता से श्रधिक महत्व दिया जाता है; भ्चितन की कीई 
बांत हो नही पूछता । कु 

हमारे भ्रवचेतव मन में जीवतगत अनुभवों का अस्सी प्रतिशव ग्रंथ कई 
दर्तमान रहता है जो मनुष्य के जागत (चेतन) स्वरूप को आन्दोलित करता है, चलाए 
है। वास्तव में भ्रवचेतन मन को दाक्ति असीम है भ्ौर विस्फोटात्मक है । हें वुकाई 
तक लामे वी क्षमता रखती है । इसमें दबी वासनाझो को जितने ही जोर से समय सतुध्य 
ने दवाने का प्रयत्न किया है। उतने ही वेद से वे रवर की गेंद की आदि ऊपर को 
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उद्दात मारती हैं । णोशी णी के धब्दो में न के भत ये प्रवृत्तियाँ घैय* 
बितक (और फलस्वरुप सामूहिक) मानव के सामा- 
जिवा सगठसो को एक सम्वे युग से "एकिटलिशिए डेली चल फेशफर 


रही हैं । 

जोशी जी भन्तमंन के महत्व किक गर्यश्ता'श पलट हग महत्वदढ प्र 
उनकी हृष्टि में वही प्रवार कारगर हो दै।ओंग सविता वकावशे तन फेर 
किसी विशेष प्रदृति को उभारता है, जनता के मस्तिष्क फोन्सी 
बह सशवत दाब्दो में बहने हैं: 

“बैवस बाह्य जीवन की स्रामाजिक-भाधिक-व्यवस्था ध्रौर उमके परिशाम 
स्वष्प वर्ग-स्पर्व को ही बाहरी भौर भीतरी जीवन की एक मात्र परिचालिका धपित 
मानना और केवल उसी से सम्बन्ध रखने थाले तत्वों की सरोज के पथ को 'प्रगेति- 
शीशता' छा एक मात्र पथ बताना घोर भ्रममूलक है। वर्तेमान महायुद्ध ने हमे पहले 
से भी झ्धिक निश्चित रुप से यह जबा दिया है कि वाह्य जगत्‌ की समस्त सामाजिक, 
भ्राधिक भौर राजनीतिक प्रवृत्तियों भौर व्यवस्थाओं का सचालन मूल रूप से सामूहिक 
मानव वी सामूहिक अज्ञात चेतना के भीतर दबे पडे असर्य संस्कारों के ही प्रस्छुटन 
भ्रौर दिस्फोट द्वारा होता है ।*" 

जोधी जी केः एन शब्दों मे भज्गात चेतना पर जो बल दिया गया है वहू प्रद- 
चेतन मन येः अतिरिक्त बुछ नही । वह फ़ायड के दक्शन से प्रभावित हृध्टिगोचर हवीदे 
हैं। प्राय मे पहले-यहिता मत वी तोन भवस्थाओं का शिकर किया था चेतन, अर्धचेदम 
धौर ध्वचेतन । उन्होने मनोवेज्ञानिक विस्लेपणा बियेये थौर एुछ प्रभादित वहि- 
णाप्रों पर पहुँचे थे भौर उनके आपार पर अवचेतन मन को आवश्यकता से श्रप्रिद 
महू प्रदान किया घा। उनका अवचेतन के श्रति दृष्टिकोण एवागी शोर मंदु विद 
है | यह दमितर बगम-प्रदृत्ति वी ही मनुष्य की व श्रवृतिियों का मूस सोत मानने डे] 
प्रायडित मनोविज्ञान केः घनुसार मनुष्य के मन में दुद्ध ग्रंथियाँ एक भाश्दपंजरर 
अप्रत्यादित भौर घवत्यनीय रूप से फूट पड़ती हैं भौर मनुष्य के जीवन के विकाम हि 
दिशा ही बदल देती हैं । 

ड्रेत भौर छाया का दर्शन मूल रूप से पायडित दर्घन है। सारी कया & 
में एक बाम-प्रधि है जो काम बर रही है। पारणनाप के खेतन मन हो विरृत 
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बाजी भी वाम-अंधि हो है। यह हृडिपस ग्रंथि है छो पिता पुत्र गा सर्द बा 
है। पारसनाथ सहइय सुश्गोमल, राहदय पाणी दे मस्तिष्तक में विल 80 


उसमे प्रतिशोष, प्रतिट्टिसा, ईर्ष्या और भ् 
का समस्त काथानक नन्दविशोर की 





१. “प्रेत भौर छाया 


र्४ इतायंद्र श्ौग्ो शाहिएय प्रौर समीक्षा 


जोशी जी का दर्शन मूल रूप से फ्रायए द्वत्स प्रमावित होते पर भी अपना 
स्वतंत्र भ्रस्तित्व रशाता है । यह फ्रायड के अतिरियत एड्सर की हीन प्रंधि बाते दश्न 
से भी प्रभावित हैं प्रौर गयमे भ्रधिक मान्यता युग के सामूहिक भवचेतमाबाद की देते 
हैं । वह प्रस्तविशानयाद वी रिल्ची गहन नहीं कर सबसे । वह इसे प्रेत श्रौर छापा! 
हो भूमिका से भ्रवतरित याहा चेतना से भ्रधिक महत्व देते हैं। भपने मत यी पुष्टि 
करते हुए चह लियते हैं: 

“दाद रसिए कि मान जीवन गशित नदी है। मानव की ध्रन्तश्चेतना के 
प्रमाय अवल में हिंटसर को तरह एकच्दत्र शवित प्राप्प करने की जो दुर्दा्य भौर घातक 
सातया प्रादि काल से डेरा जमाये हुए है, जो लोम, मोह, मद, मात्सयं, दििसा छूरता 
प्रौर घोर स्वार्य-परायणुता भादि की असंख्य पशु-प्रवृत्तियाँ उतने यु्गों के विव्तंत के 
बाद भी भ्राज॒ तक सुरढ़ शोर गुनिश्चित रूप से स्थिर हैं, उनका इलाज कया भापके 
“डायलेब्टिल मेटीरियलिज्म! से उद॒मूत बाह्य जीवन-सेबंधी ध्रगति कर सकेगी ।”*ै 

“विश्व में तव तक अपेक्षाकृत (पूरी गदही) शान्ति की स्थापना धरसंभव है जब 
तक मानव-धमाज श्रन्तर्जीवन को उतना ही ( बल्कि भषिक ) महत्व नहीं देता 
जितना बाह्य जीवन फो ३” है 

इससे स्पष्ट हो जाता है किजोशी जी भ्रस्तर्जीवन की नाता छीड़ाभों का 
चित्रण अपने उपन्थासो में क्यो करते हैं । वह स्वय इसकी सत्ता से परिचित हैं भौर 
इसके महत्व के कायल हैं। प्रन्तर्जीवन की नाना क्रीडाप्रो कै चित्रण के लिए उन्हीने 
सूक्ष्म अन्वदृष्टि भी पाई है। भर इसके द्वारा बह मानव-मन में छिप्रे रहस्यों का उई 
घाटन करते हैं भ्ौर बडी राफलता पूर्वक करते हैं। प्रन्तर्जीविन, प्रन्तेह॒प्दि और परन्तर- 
दर्द ये उनके दर्शन के तीन स्तम्भ हैं। प्रपनी पैनी भर्तेहृष्टि द्वारा वह प्तर्विन के 
नाना इद्ददो को देख भौर परस लेते हैं ग्रौर पाठक के सम्मुस्त प्रस्तुत कर देते हैं । 

झनके पात्र साधारण हों या भ्पस्ाधारण; असाधारण हों या सरल; ९४ 
दर्शन को सामने रखकर जीवन मे पग रखते हैं और दृढता के साथ रखते हैं, फिर चाहे 

यह पग उन्हे घोर नरक की शोर घड्नेलवा है या श्राकाश की ओर ले जाता है, सदी 
बहू चिंता नही करते + प्रबसाधारण या पअप्ताघारण अवस्था को वह क्यों प्राप्त हुए; दी 
गंथि को पहचानने का प्रयत्त भी करते है और पहचान कर उसे घड़ से उखाड़े बिना 
चैन नही लेते । उनके दश्॑न के आगे जीवन की विपमतम परिस्थितियाँ प्लौर सर्म” 
स्याएँ भी यदि चट्टाम बनकर पा जाती हैं. तो उनसे भी वह ८क्कर लेते हैं ॥ उदाहरण 
स्वरूप प्रेत और छाया के नायक पारसनाथ को ले लीलिए । इसे एक प्रपसायारण पीर्त 
पुकारा जाता है; इसे बह स्वय भी स्वीकार करता है। एम० एं०्पास है, जीवन वया है; 





ि १- 'प्रेत और छाया' की भूमिका से 4 
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व्यक्ति वा है, समाज वा है, सारी कया है ? यह वह ब्तूदी जानता है । प्रपने भस्त- 
च्यध्त भौर उच्चधासल जीवन से भी वह प्रूएंतया परिचित है | यदि किसी एक नारी 
में विवाह कर निया जाये तो सुखकर, सुन्दर और शसनाउद्ध जीवन व्यतीत हो 
सपता है--मानता है, किन्तु विवाह नही करता --क्यों रे बोंकि यह यह भी मानता 
है कि वियाह्‌ करझे उसे उस समय तक मानतिक शझ्ञान्त्रि प्राप्त नही हो सकती जब 
तक पिता के द्वारा मन में उत्पन्न फी गई ग्रथि पूरी तरह से खुल नही जाती । प्रतः 
वह प्रपनी प्रप्सलाधारण अवस्था पर भी प्रसल्‍त है। तक करके विवाह-प्राशैली का 
विरोध करता है--विता की बात सुनशर"उसका जीयन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल 
गया--बह किगी सारी को सती साविश्री मानते को तैयार नहीं--सदाचार माम से 
ही उप्ते ध्ृश्ा है। भत डटकर सतीत्व हरण करता है । बुमारियों को ही नहीं बरव्‌ 
वियाहिताप्री को भी भ्रष्ट करता है। इस उपन्यास का यह पात्र प्रपसाधारण स्थिति 
का महत्व दर्शावा है। किन्तु कथ तक ? जब तक मूल ग्रथि हे। मूल ग्रथि क्‍या है ?ै 
मन पर पथ स्पृति-रेखां कि मी बुलटा थी । अन्तमंत कहता है कि मदि माँ दुलठा थो तो 
समस्त मसारीत्य बुलटा है । संसार को स्त्री मात्र बेश्याव्ृत्ति तिए है। लेखक ने घटना- 
चर में धूमाझर नायक की मनोग्रथि सोल दी है। भौर जब वह पिता के वन सुन 
कर सन्तुष्ट हृम्मा तभी छुली है जो प्रत्यन्त स्वाभाविक है। इससे यहे तो समझा जा 
सकता है कि किमी भी पतित चरित्र के परतित ध्ाचरण की तह में एक दर्शन छिपा 
होता है, जो कि उस पात्र विद्येष का भ्रपना मत होता है, उसे ही वहू उचित समझता 
है बाहे सारा ससार उसका विरोध करे, उसे गचत समर्भे । यदि बोई उसकय हिनैषी है 
तो उसवा कार्य उसकी भालोपना करना नहीं है मपितु उस परित्यिति वी उग ग्रावि 
को सोज तिवालना है जिसमे बह पात्र जड़का है। किर उस ग्रपि को मनोय॑ज्ञानिद 
उपायो से टूर करना है, तभी वह पात्र स्वाभाविक रुप धपना सक्रेया सापारणा स्थिति 
भसमभाल राझेगा, जैसा दि प्रेत भशौर छायां दे नायक परारसनाप ने अपनाया । 
यह तो एक अपमाधारण पात्र के घाश्वयंपूरों दर्शन जो बाद हुई । भव एक 
असाधारण व्यक्ति बे अति प्रादर्शवादी दर्शन वी बात सोजिये। जोशी जीने एड 
उपन्यास 'मुक्तिषय' लिखा है । उसमे राजीव नायब है। धप्रेजो में डिसे (0८9॥|59) 
प्रादर्शवाद बहते हैं, उपती वह राजीव मूति है। उपया झादशंवाद भति की सौसा का 
भी उलपन कर गया है। यह स्दप बर्म रत रहता है। उसके वर्म बाद में दयक्तिदत गुल 
दुख, प्रेम घथवां बरणा का बोई स्घान नटी है । थम भौर वेदल थम को ही महत्व 
दिया गया है। श्रेय दे साष-साथ श्रेय वा भी बोरई मूच्य है, इस दर्शन ढ घोर उसड! 
घ्यान ही नहीं जाता, तमी वह जीदन में नितान्त बंसफच रहता है। शुतन्य शहइद 
सतुलित हृष्टिबोण दापती बिदुपी को सदाय्यश मे लिए खो देता है । सुना 
में बह ढया खोने जा रहा है ? इसरा दवा रागठा है उठकी प््तरजेड 

















ब्रज बच ह+ को ह१३८ दकद* थे पा -/३ पं के 4 विकवा4 हैं कैसी विधा 


को पद्धत ४४०३ कह: 





१ को ॥४० ही है. ५र दर हज हैं। ६7 ह्ीहरए 
दे अारलोद ऋपिक) कह के तत्व: मे, मे न बह धलकर है। इवुिद हवा करे 
में १४३३ ३९९ ६ २7०, ि३ध भौर ४१३४ ह €” “१३ के! है ४4 हु है. 
हलक जिंक भी हित है। बह द+शदन्द्र है विडिपतण चएतेल इटी 8568 
मे वादों में लगक को मे पबर8 अब दुफ है 3 वर है डा करत ख़ुर पाए 
हक कहह है कह डे हल को इतर दवर: दिए री है । 4 दर है एव 
ध-दावी दवा हुए! है। एटर ये तेइह चल 46 बह हती ने प (8 को गषारी 
है ।दए वि जोर गे 4३१४ हा हे देह रत हो बोर थे 2455 8 ते है। हए ये बःती 
को धोोर गा धे तर ही वे है४ विद इ् ६ ६६ इसतव दुःइह धर शुंधेत दरों बे 
लोड बी ही रहती है, को ६? को एस बड़े, देव को पः दे डे ॥ काएलड को परदे 
बपर द्धपी कधी भी दुली बरी १६ बबह्ता | हा देती दुर्लवदा गर्मी हो वी 
में धोने हहर भो भरा तह चर तरवा-व मी मेख्द'यी का दर्मव है। गोगी तौे 
माशकियोए वे €वे हे दम छष्यन्दरत पुतद १ विदड दिए है. जो इा्छ पोतत 

दोरर झुषटाव, दिक्वानदी ता यड मुंद् जाता है। हाझ मे घतितिविदयोरे के है 

(शान्दि के शाप दियाते आकर ते) भी जीऱध डे हवहुव फगुपों को मरी सम 

गे गा । विवाद तर गुल के तिए गही काइीडुग के काराप इशवा है (उरी हैं 

सारीख को हरता भानूवा था) धर जौदत में दृर्घवदा अगकए होता है। परा में दोनों 

गे हाथ थो यंदता है । विद दोता है हि काम तत्द को गग-हव मे जीत में घयएवा 

लाये । सौत-यणर्याणों को संबुलित हच्टिकोश हे शुपछ्धाया जाये घौर जी में ही 

कूक कर पय रहा कर बसरेद तपा शारि बे) भति गरफ़यक के छोडाग पर परे भी 
ही पच्छा है। 
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शराशविदाय में मारी हीयनंगत सवित पनुझतिर्ग, स्मूलिँ एवं मिद्धात 
श्री थी झाँदि ए5ती मारार पदी रहती हैं। संयोग घोर वियोग, दुगा तथा 
मुद, प्रैस एय एसा ये खारो सेस्यरण इसमें जमा रहते हैं। वियोग के क्षण में 
संयोग, दु रा जे पत्तों में गुर हथा घातया वे गईं में प्रेग के नागा रूप विविध भाँति 
प्रलगत में मायानपूदा बरी हैं। यब मह उद्धालूद भयंकर घारार घारण कर सेती 
है तमी दो शत एगात था घाषय रीडर प्राणी मतो विश्तेषण द्वारा इन पर विजय 
पाया करता है। जोनी छी वी प्रस्यतम रचना सन्‍्यासी में मरइकिशोर शाति के चले 
जाते पर विम्वेष्ट प्रय्या में सेट जाता है। तय उसके प्रस्तमंन में नाना प्रसार की 
दृष्टचिताएँ रालबती गघाने सगती हैं ॥ विधोग-जनित पीड़ा ठगकी अन्तरचेतना को 
भ्रादोतित परती है भौर बह मनोविश्वेषण द्वारा शाति गमन जनित पीड़ित बाता 
बरगा को दिम्मूत बरता है। सेसझ बिलने सुन्दर शब्रो में इस विश्लेषण को प्रस्तुत 
गरता है, सो इस उदरण को पइेशर पता चलता है--रह-रहकर केय्ल एक बात मेरे 
मर्म को धत्यल्त विममता से भ्रापात पट्ैचा रही थी | वह यह कि शान्ति इस विद्याल 
संसार में अवेली, एकदम बरेली, पड़ गई भौर निःसम्बल श्रवस्था मे भ्रनस्त काल 
तह निरदेदय भटवने के लिए निकल पड़े है। कल तक बह मेरी थी, भाज वह छिसी 
की भी नहीं है। जीवन भर वह प्रधाह सागर में डूबती उतराती रही। जब किसी 
तरह तीर पर पट्ैची तो ए+-एक तिनका छुन-छुनकर बह कितने प्रयल्ल भोर कितनी 
कठिनाइयों के बाद अपने लिए एक मीड का निर्माण कर पाई थी। भाज भाँधी के एफ 
प्रवत्र भोके से वह नीड़ नष्ट-भ्रध्ट हो गया है, उसका एक-एक तिनका शुर्य मे विश्लर 
पड़ा है भोौर उसमें वास करने याली विहगी भपने छिनन पस्तो से फिर भ्रपार सागर 
पार करने वी प्रसम्भव चेघष्टा मे उड़ान भरकर चल पड़ी है । सोच-सोचकर भ्रन्तस्थल 
में एक धाकुल व्न्दत रह-रहकर मर्म को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था। भपनी 
परिस्थिति वी इस नपु सक विवश्ञता पर सुझेे सबसे अधिक दुख हो रहा था कि सब 
शुछ जानवूक कर भी मैं निश्चेष्ट हैं भौर शाति के उद्धार का कोई उपाय नहीं कर 
पाता शांति की इस नासमभी का रुयाल करके भी मैं भ्रधीर हो उठा कि मुझे भ्रपने 
निश्चय के संयन्‍्ध में उसने तनिक भी धाभास नही दिया भौर चुपचाप चली गई "९ 

इतना मनोविश्लेषण कर लेने पर नदकिशोर मानसिक दइधति श्राप्त कर 
सेता है। बह धान्ति के भस्तित्व तक को स्मरण नहीं रखना चाहता। तभी मनो- 
दिश्लेपणात्मक शक्ति स्थायी रूप से उसका साथ दे सऊतो है। वह जोवन में सुश्ली रह 
सबता है। घत. वह सत-हीन्‍्मन श्रपना सारा क्रोध द्यान्ति पर उतारता है। इस 
परिस्थिति के तिए केवल मात्र उसे ही जिस्मेवार ठहराता है। ऐसा करने से उसकी 
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श्द इवापर होगी ताहिद घोर शर्म एच 


होते मी बीत हु/जठीनी है दस वह ४ विहार कर! है। दंगे पर सजा! 
हर 7 7 के भारों हा दर बरडओ है। पर है दादविंयोर वो मरेमीद । 
परदभाव वी एवववयसा -- 
जोगो जी की गधी कतियो ये ब्रंदाद की हर हहव धर विद पूईर वडार 
किया देगा है। माहतीर दगेते के महा मु हब झट व दे का जोगी भी ते देंघीर सागर 
हिंा घोर दंगे विमिती शवहयों का उद्यादत भी हिया है। धरिदव पी। 
हैगाह ओबा का दिये ऋदाय शिद्र! 4१११ है । वह /पये दया सहप दया शयात पर ृेषा 
बाप करष्णेवी द्रेशद्ा दिशा कण्वा है, कि-ु दशाशें घटवाश गे छेव/ दुधाया भा 
प्र सेहत है पह हकों इस्जदर के शबार को भी सर-भट करने की रा 
मे हब है। होगी जी से हुए रेदाव दर देव विहज छत का जोरेशा मर्ों में सर 
विपय प्ररयुत हिंदा है। धह़ वि है-+ दापुतिह गधरज में पुर्पजी शैरदि र एयर 
उयों बातों बची था रहो है हरोंनस उग्र प्रमाय शोरनों नी रवर शापरनैलगा 
कर रेप पहंटे बरता घाता है। यों हूहा गे होते हाय पट मो की घरगमारिए 
मूति की थेट्टा में जब उसे पयणद दर रहाभ्रावित मर ता मिएयी है सो यह पौचभा 
उद्या है घोर उ बौयवारट वी वविडिया वे. ढबरेशय यट धाम विनाश के पर 
अपने पघरागणाग वे गयार के दिताश की योदगा थे जुड़ व है ४१ घटुमार की 
यह विश्व मे ये देव हयकिविश्ेय के हि पर है प्रविु उसके विर्टवर्ती सररपिशों 
एवं मिच-कत्पुपथों के शिए भी प्रमिष्रारी है । है 
देव विदा इस दिए क्रध्य महों बरतें कि उसी दुश्ययोग करें, उसे मश्म 
घूर होतर घमिक्षिंग जग का धरद्ित बे, /म बड़े इगधिए नद्ठी देती दि गे होइर 
पोदों को सा्गया बुत बैंडे, उसी वियरा उदेक्षा करें, सिखु द्वोश यही है। रिसी भी 
काया में थारंगा दो जाने पर, कियी भी प्रतिभा के प्ररयु दि हो जी पर हम घोर 
प्रदवादी बन बैठते हैं। प्रपये धाये किसी के महरर यो महत्व नदी देते, हिमी की जया 
फी पदर ही गठ्ी कहो। दूगरों पर घना ध्रावस जमाने से पूर्व यदि एश बार हम 
झपने गन को भयी्म्राति टटोगफर देय से, तो घाय३ समस्या हा हो जाग द्वि 
भरहुवाद रूथी नाग जत्रे प्रयता फा फैलाकर बैठ जाता है तव बड़ मन पो टटोयमे वा 
झवरार ही बढ़ा देता है--बह तो भरवी फूलफ़ार से घरा तक को फरक डासया पाहीं 
है, फिर प्रास-पाण बँठे व्यक्ितयों यी तो बात द्वी बया ?ै जोशी जी परी श्रधिदतम रघता 
सस्यासी का नायक इसो कोदिका धटयादी व्यक्ति है। उप्तके घृहंवाद ने उसे जहाँ 
एक पोर परम रवायी वना दिया है वहाँ दूसरी ओर चरणग ईष्यचु भी-घौर इत 
प्रवृत्तियों के सबम्मिशण से एक तोसरी द्यूत्ि ने भी जन्म ते लिया है, यह प्रदृत्ति 
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शमोर वा शंत्राउ स्वमाव। वह धतिके प्रति ईमानदार नहीं है फिर 
एगलिष्ट ग्रेम बो झागा रखता है। वह जयली के सारीत से तिलवाड 
हो उससे विदाद दरता है। यह भी उसके भदवाद वा एक स्वम्प है | 
झगे घन बर घर दर्पय वो सुपो बनाते के बगाय उसमे ईप्या भौर शंका वा प्रिप 
धोष देता है। उसी के यट पूछो पर हि उसने विवाह विस उद्दं ध्य से जिया है वहू 
| प्रतित्यानप्वृत्ति दो जाइव करते सशोध तथा सर एक थोजस्वी 
भआापरा दे डायता है। इस व्यास्पान को युवरर जउसयी हतृप्रम रह जाती है, कुछ क्षणों 
सार उस्मादेग्प्रस्त सारी की भाँति पँखें फाउ-काइ कर देशतों है शितु शीत ही सभत 
जाती है और उ्े यद परद्धो पर झि उसके मत पर भाषण वा कया प्रभाव पड़ा, वह 
उतर देगी है हि यह तो बुछ्ध भी नहीं गगभी घोर उसके ये बदन खुवती ही नायक का 
मन सिन्‍्त हो उठा । यह गीधा उसके भटमाव पर भाषात था। जी इंक उतने सद्यक्त 
ध्षद्दों की पूवार द्वारा मारा था वह निस्‍्तेज सावित हुमा | इसी क्या में कथाकार ने 
पगनी मादियां जयसती द्वारा एक श्रौर प्रलयड्ररी मापात नायक के भहभाव पर 
लगाया है। नयन्‍ती एक दिव बेठे-्यंठे नन्‍्दकिशोर को स्पष्ट शब्शे में कह देती है कि 
“प्राप बड़े प्रटकारी हैं। प्रातत्रा भहभाव हद दर्जे तक प्रागे बढा हुग्ना है। महू एक 
दोप पाप में हैसा जबई॑सस्‍्त है, जो $॥मी-कभी भ्रापके राब गुणों को ढक देता है। केवल 
यही नटी, इसके कोरण भ्रापके जीवत में प्रत्गर भरश्मान्ति भ्रौर बेचेवी छाई रहती होगी, 
ऐसा मेरा विश्वास है //" 
साही पात्र द्वारा पुस्पनत पहेमाव का रहस्योद्घाटन एक साहयपूर्ण कदम हुँ जो 
मनोवेध्यानिक बलावार जोशी जी ने उठाया है | श्समें पूर्व के हिन्दी उपन्यासकारों में 
से किसी ने ऐसा साहमपूर्ण वदस नहीं उठाया है। भारतीय नारी ने शधिकतर पुरुष के 
पद-चिन्हों पर चलना सीखा है, उसके दुगु्ों को उदारचित्त होकर क्षमा करना सीखा 
है, किन्तु प्राधुनिक शिक्षित मारी पुरप के भहभाव को ज्यो-को-त्यो रहे जाने को तैयार 
नही, वह सशबवत्र शब्दों मे उतका विशेष कर रहो है। वह द्वट तो सकती है, भुक नहीं 
सबती । दूटने से पूतर ध्रपने मसोदुगारों द्वारा पुरुष प्रघान घहुवाद का भण्डाफोड़ कर देती 
है । जयस्ती के विचारानुप्रार आज का झटहटवादी पुरुप स्वार्यी होने के साथ-साथ परम 
शंकालु एवं ईष्याशु भी है। वह स्वय ग्रसख्य प्रणयो मे रत रहने पर भी भ्पने को 
ट्षाम्य समझता है क्योकि वह पुरुप है भ्रौर तारो के विद्राह से परे प्रशय की भी 
झका झौर ईर्प्या की श्राल से देखता है। उसके स्वतन्त्र श्रस्तित्व वी कल्पना मात्र से 
उसके प्रहेँभाव पर चोट लगठी है। 


यही ध्वाल इनके दूसरे नायकों का भी है। प्रत्येक कश नायक अयबा 
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० इलाचंद्र जोशी साहित्य भर समीक्षा 


नायिका भपने भहं मे रत जीवन व्यतीत करता है। 'छुणामयी' की नापिका अपने 
सहृदय भाई के सरल स्नेह की प्रवहेलना करती है--श्यों ?ै इसीलिए कि वह अपने 
श्रहमाव में लीन आत्मरत जीवन व्यतीत करना चाहती है भौर उसका भाई भहंगाव 
को परिष्कृत कर समाज-कल्याण की बातें सोचता, कहता भौर करता है जो उसके 
विचारों से मेल नहीं खाती, अतः विरोध स्वरूप भाई ही आत्महत्या कर लेता है श्रौर 
उप हत्या द्वारा बहव के श्रहुंमाव पर णो विंग झाषात लगता है उससे उसे इस जीवन 
में त्राए ही नहीं मित्रता 
'प्रेत श्रौर छाया भें पारसनाथ के अपसाधारण व्यक्तित्व के मूल में उसका 
अपसाधारण भ्रहंमाव ही चौकड़ी मारकर बँठा है जो स्वयं विक्ृत् हुआ दूसरों को भी 
बिकृत करके आस्मतृत्ति श्रनुभव करता है। दुश्चरित्रता की तभी सीमाओं का अर्ति- 
क्रमण फरके ही उसे सतोष प्राप्त होता है, किन्तु जब-्जव यह पता चलता है कि उस्तकी 
दुश्घरित्रता सफलीभूत नही हुई, तव-तव उसके भहुमाव पर फरारी चीद लगती है। 
मंजरी का रातीत्व हरण कर उसे उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी विवाहिता 
नन्दिनी को भगांकर ले जाने पर, किन्तु यह पता चलने पर कि अपहरिता रव्य एक 
चेश्या रह चुकी है, उसके प्रहमाव पर तुपारपात हो जाता है. और वह पर दुःख धर: 
भव करता है किन्तु उसका श्रह इतनी बड़ी चोट खाकर मौन नही बैठ जाता, प्रपितु 
उसकी बहन को भग्राकर प्रतिहिसा की चोट सग्राता है भौर भात्मत्ष्ति अशुभ 
करता है । 
जोश जी के पुर्प-पात्रो के ्रहमाव में पृश्पोचित कठोरता का नितास्त प्रभात 
है। 'सस्यास्ती' का नन्दकिशोर प्रौर "प्रेत शोर छाम्रा' का पारसनाथ थोड़ी-थोड़ी देर 
बाद भावुकता के स्रोत मे डुबकियाँ लगाते दृष्टिगोचर होते हैं १ नायमिकाओों के धॉँसेफों 
को देसते ही वे बर्फ की तरह पिघल जाते हैं और उतके पाँव तक छूमे लगते हैं। वे 
उनकी बहुत खुशामद करने पर ही उन्हें मना पाते हैं । हा 
सारी पात्रों का अहंभाव अधिकतर परिष्कृत रूप मे पाया जाता है। कि 
कहीं-कही इस दर्शन का अभाव भी है। सुबह के भुले! की गिरिजा भौर चूणामयी दी 
लज्जा तपा “दें की रावी' की विरंजवा भ्रषवाद स्वरुप सामने प्राती हैं जो शरपी गा 
से फूली नहों समाती किन्तु यथार्थ जीवन की भ्राँधी के एक ही प्रवल भोके से अपने भर" 
माव को 'झुझा पाती हैं और परिष्कृत करने की योजनाएं दवुढती हैं । 'वर्दे की रावी 
के गुरू जी निरंजना को उसके भाण का उपाय बताते हैं और 'गुवह के झूले/ का देम 
कुमार ही गिरिजा को पात्मोत्वान करने में बड़ी सहायता देते हैं । 
वैयक्तिक त्तत्व का महत्व 
जोशीजी से मुक्त कष्ठ से वेयक्तिक तत्व की महत्ता स्वीफ़ार की है। वह ब्यर्ति_ 


+ 
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पत दुष्ठा को प्राघुनिक सम्यता को देन मादते हैं। भत्यधिक सामाजिकता को बह 
पक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकार केः लिए अत्यन्त छत र्नाक साबित करते हैं 

“पपने को सामाजिक दवाव के बारण निरन्तर छिपाते रहने, भपने भीतर की 
घास्‍्तविक प्रवृत्तियों को बराबर दबाते रहने बाग फल यह होता है कि व्यतित के भीतर 
के: इन्द्र बढ़ते चले जाते हैं । इस प्रक्गर गा थुर्धण्टित व्यवित बाहरी परिस्थितियों की 
विपमता से लडकर, उनपर विजय प्राप्त करके, व्यवितगत भौर सामूहिक जौवस की 
गति को भागे दढ़ाते चले जाने मे सहायक होने के बजाय भपनी ही दमित प्रवृत्तियों से 
खडने में प्रपनी सारो शकित्यों को समाप्त कर देता है, श्रौर सधर्ष मे उल्भ कर स्वर्य॑ 
हो क्षत-विक्षत होता चला जाता है ॥* 

इस तथ्य को सिद्धान्त मान कर ही आपने अरने उपस्याप्तो के मुझय पात्रों को 
ब्यक्तिवादी बनाया है विन्‍तु उन्हे विशेषता यह दी है कि वे व्यक्तिनिष्ठ होकर भी 
समाज-इल्याण भौर देशरनहवत चाहते हैं । उनकी एक इच्छा है कि ब्यवित के बेयवितक 
*यहूप को पहिचाना जाये। उसको भपने ब्यवितित्व के विषास के लिए पूर्स गुतिधाएं 
दी जानी चाहिएँ। ध्यक्तित्व को प्रकाशन में लाने के लिए सेरारु ने मनोविशान का 
आश्रय लिया है। उसने ग्रपने पस्‍्रत्यधिक उपन्यासो में अपराधारण भथषवा भवाषारण 
पाषों वा सूचन विया है। ये पात्र भपनो अ्रपसापारण प्रगवा भ्रसाघारण मन; धश्थिति 
के लिए बहीं परम दुखी दिताये गये हैं तो कही घरम सुरी । ये कही स्वय सो कही 
किसी दूसरे पात्र द्वारा भपने भस्तद क्यो का उद्घाटन बरा ही देते हैं। 

देसना यह है कि ष्रौन बंयवितक दुष्ठा से प्रैठ होकर जीवन में निराश, 
झालसी और रवादी बनता है भोर बन उतपर विजय पावर भीतरी भौर दाहरी 
प्रवृत्तियों में साम जस्य स्थापित कर पाया है ?े बेंदविठ॒क हुटा बा मूत्र सो कह है ? 
इंसवा रवरप कया है--पारण बया है ? द॑यव्रिदव बुठा बा मूल घोत मनुष्य बा प्रव- 
चेतन मन है। जव-जद हमारे भवचेतन मन में बुध भ्रान्त पाररगएं बृष्दपो मारशर 
जमबर पं5 जांती हैं, हम बुद्धित हो जाते हैं, फिर हम घपने अपनाये नद पथ को, 
अपने विश्वाग थो ही परम रात्य सतमते हैं घौर जब तत्व रब-जीदन में तत् क्ट्टा को 
घायल बर देने वाली कोई बरारी घोट हमारे झववत्तन मत पर नहीं पहतो, हम सौषे 
रास्ते पर धा हो नहीं खरते। वेदविगद् गुदा भो बारण इह्िए्स इषि होठी है जो 
निरमतर सधपे बरातो रहती है। ध्रप्राशुतिदर छीदन ध्यदीव बरने हे दाता ब्यक्िति में 
झनुदित यौत-सम्बन्ध बी दुष्छा दलतवठी हो छाती है। एनुदित योत-सम्बन्ध मे उपर 
सतात में वई बदार थी ध्विाँ झन्म ले-लेती है डिनमें से एच हौनदा दो दावे मो 
होदी है। मावा-पिठा दे शुरुमों रा ९रिफयणे सब्यत हो मोएना दष्टाः है। समाज में 
नहा मात नहीं होता, वे ध्शडिषदारी दन झजे हैं। पट्टा लष्ट हो टोक है। रिन्‍्तु 


'माहिएय में दैंयक्तिब डुटान-ओ बदन 
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व्यकवितवादी वन जाने पर भी जव उन्हें सुख-्चैन नही लेने दिया जाता, समाज रूपी 
घाघ जब अाँखें तरेरे हुए उनके सामने आता है, बात-बात में उनके माता-विता का 
किस्सा दोहराता है, तव व्यक्तिवादी होने के श्रतिरिवत व्यक्ति स्वार्थी, प्रमादी 
झौर अहंवादी भी बन उठता है। एक ह॒त्या का दृश्य नाना रूपों में उसकी श्रांखो के सामने 
घूमा करता है, एक प्रणय का चित्र लासो श्राकारों में उसके कल्पना-पट पर चक्कर 
लगाता है; उसका मन कुठित हो जाता है, हिंसा प्रतिहिसा; क्रोध और प्रतियोष ही 
उसके प्रमुसत लक्ष्य बन जाते हैं । 'प्रेत ओर छाया” का पारसनाथ श्र (परे दी शमी 
की तिरजना तथा जिप्सी' की मनिया कुंठित मन लेकर अ्रवतरित नहीं होते भपितु 
समाज के कुछ विश्विष्ट लौग जी उनके सम्बन्धी है अथवा निकटवर्ती है, उन्हें कुंठित 
कर देते है भौर एक वार कुंडित हो जाने के वाद वे उस समय तक स्वाभाविक जीवन 
नहीं बिताते जव-तक उनकी कुठा का इलाज नहीं हो जाता । 

बँयवितिक तत्व का महत्व फ्रप्स में रुसो द्वारा प्रचारित जन-क्रार्ति के प्रचार 
रे स्थापित हुग्ना था। उसने ही पहले-पहल यह नारा लगाया कि स्टेट व्यक्त के 
लिए है न कि व्यवित स्टेट के लिए । वही पर यह नारा भी लगाया जामे लगा कि 
व्यकित की कुठा का विश्लेषण केवल विश्लेषण के लिए है; ठीक जे ही जैरो कला- 
कला के लिये भौर बीसवी शताब्दी तक प्राते-प्राते समस्त साहित्य व्यक्त वी डुंठित 
त्तियो की गाँदे सोलने में, उन्हे सुलझाने की चेष्टा मे लीन हो गया। यहाँ तक 
कि विश्व के यशस्त्री व्यवितवादी कलाकार झौर दाशंनिक सात्रे ने तो इसे धीवन की 
स्वाभाविक तत्व घोषित कर दिया भौर उसी रूप में श्रपने नाटकों मे चित्रित भी 
किया । उन्होने इसे वंयवितक चेतना के नाम हे प्रतिष्ठित कर सामजिक चेतना से 
ऊपर स्थान दिताने की भरसक चेप्टा की । 

हिन्दी-उपस्थाम-साहित्य मे श्री इलाचन्द्र जोशी इस धारा के प्रवर्तक छह्े ना 
सफने हैं। जिस्तु उनके द्वारा प्रतिष्दित व्यक्तियाद का समाजवांद से कोई विशेष 
विरोध नदी है। वह वैयवरितक चेतना यो स्वस्थ रामाजिक चेतना के विकात की प्रपम 
सीडी मानते हैं। उनके सभी व्यक्तियादी पात्र कथा के अस्त तक पहुँचते-पहुँचते राग 
जिक मर्याद्षाप्रों भोर भादशों की रात्ता को स्वीकार कर लेते है। वह धपगे व्यक्तिगत 
जीवन में युगास्तरकारी वरिदर्तन की श्रनुभूति करते हैं । वे प्रत्यक्ष मिस रहे झुत को 
सर्बश्रेष्ठ सुपर के रूप में स्वीयार न करके परोक्ष में घिरे आनरद को प्रहएयर्रों के 
लिए सस्न के साध, स्पाग के साय, सेवा के साय भागे बढ़ते हैं। स्वेच्छाचार 44:24 
चुरा हो जाती है। संयम भौर बघत के जोवन-दर्शन यो वह स्वीवार पर ते हैं। 
'ब्रेव और छापा! का परसताथ जो जीवन मर उच्दरसंलता, स्वार्यता भौर प्रटवादि। 
के प्रंपनयूष में हु रद्दा घ्त से जाऊर हीरा से गठय्धन जोड़वर स्यस्प प्रधार ही 
पाठ पड़ सेवा! है, जो दोतों के परिणय में समाप्त होता है। 'सन्‍्यासी' का सहईरियोर 
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जो वैयक्तिक दर्शन का प्रेरक है; वैयक्तिक चेतना का प्रतोक है; वेयक्तिक स्वतंत्रता का 
पुजारी है, भी प्रम्तिम सर्ग तक पहुँचते-पहुँचते इस दर्शन की एकान्विवता, संकुचितता 
एवं ग़सीमता को पहचानते हुए देश-सेवा और समाज-कल्याण-मार्ग पर चल पडता है । 
'सुबह के भूले' की एकाकी व्यक्तिवादी नायिका गिरिजा भी पुनः प्रपनी माता झमिया 
को चोलो परुडती है तथा किशन यो श्रपनाती है भौर जिप्यी के व्यक्तिगादी, भौतिय- 
बादी एवं पूजीवादी माथक रजन तो मनिया द्वारा प्रस्तुत भ्रग्ति-्परीक्षा देने को 
भी तंयार हो जाने हैं, बह समाजनेवदा हित भ्पनी सारो पू'जी दाद पर लगा देते हैं । 

जहाज वा पद्धो' में तो वेयक्तिक चेतवा के एकारी विक्रास को स्त्रय॑ सेसक 
ने भ्रवाष्छनो ८ माना है $ इस उपन्यास के मायक को ब्यक्तिवादी जीवन वी दर-दर 
बी ठोकरें खिलाकर, स्वह्व सामाजिक चेतना के स्वरूप के दर्शन कराकर, उगी चेतना 
में वेयक्तिक चेतना का भयूवं मिलाप कराकर सेसक ने नव-युगीन चेतना के ग्रष्तित्व 
की झोर पाठर वा ध्यान द्याकपित किया है। इस नव-्चेतता में वैयक्तिक मान्यताप्रो 
वा मान होगा, किन्तु बह समाज सापेक्ष होगा थ्गमाज बी सापेह्ता हे।नने पर भी समाज 
का दबाव वेयक्तिक साधना घौर भावना के स्वतंत्र विकास में बाधक नहीं होगा, 
अपितु बह व्यक्त के स्वतत्र व्यक्तित्व को सामने लाने में सहायक हो होगा । 





प्रेम-तत्व और विवाह-विवेचन 


प्रेम एफ ऐसा स्थायी भाव है. जिसफा सोत प्रव्िच्छिर्न रप से मातव मेने 
में बहता रहता है । शंवार तो इंगझ़ा एक रूप मात्र है जिसमें सौंदय भौर काम- 
तत्व ही प्रधान हैं। जगत में देतते हैं कि रसींदय॑ द्वारा घाकपित हुप्ता फाम द्वार 
निमित प्रेम ही एक मात्र प्रेम नही है। यदि काम प्रधान प्रेम ही सर्वस्थ होता तो 
पिवा-पुत्र, भाई-बहिन, देवर-भाभी भौर रासा-ससा एक दूसरे पर प्राण स्यौद्धावर 
करने को सर्देव त॑यार ने रहा फरते । प्रेम के इन अन्य स्वहूपों को देखते हुए हम कह 
सकते हैं कि प्रेम इस विश्व में प्रभु को पह सुदेन व कोमल भावना है जो समय पौर 
स्थान का संयोग पाकर दो स्नेद्ी प्रास्ियों को निकट से मिकटतम लाकर मावस्तिक 
स्तर पर भभिन्‍न बना देती है--विश्वास भौर त्याग के दो सूत्र इस पवित्र बस्धत को 
दृढता से बाँघ देते हैं ; भविश्वास घोर स्वायं के! कदम रखते ही यह द्वटने लगता 
है भौर भ्रहंवाद की चोट साकर चकनाचूर हो जाता है । 9, 
प्रेम की भावना बहुत उत्कृट हुआ करती है। जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता 
है, उसके अ्रमभाव भी गुणा दीखते हैं। एकनिप्ठता का साम्राज्य हो जाता है। 
प्रेमी-पात्र के लिए कुछ कर डालने की चाह वनी रहती है। प्रेम के प्रवाह में बुद्धि 
भ्रौर तक तथा मर्यादा प्रायः बह जाया करतो हैं। प्यार करने वालों को प्रेमी-पात्र 
के प्रतिरिक्त कुछ दिखाई हो नही देता भौर तभी हम कहते हैं--प्रेम ने भगवा कर 
दिया है। प्रेम प्रन्धा होता है । ठीक है। वास्तव में प्रेम मस्तिष्क की नही मने की * 
वस्तु है, इसमे विचारों की नही भावना की प्रघानता हुआ करती है॥ मन प्रतिपल 
एक प्रजीव से नशे की प्रनुभूति में भूमता रहता है। प्रत्येक प्राणी में भ्पने प्रेमी की 
ऋॉँकी नजर आया करती है, हर चित्र में प्रियतम के दर्शन होते -हैं भौर हर मूर्ति 
प्रेयसी का साक्षातकार कराया करती है । प्रेम के क्षेत्र मे श्रावेश का बाहुल्‍य हुगा 
करता है, श्रावेगो का साम्राज्य हुआ करता है, भावुकता का प्रवाह वहा करता है। 
गंभोरता गौर बन जाती है । 
प्रेम का सागर जोशी जी के उपन्‍्यासों मे ठाढें मारता दीख पडता है। उतकी 
सभी कथाओ में प्रेम'भाव रूपी उप्तियाँ उठती-गिरती दृष्टियोचर होती हैं। इलमें से 
प्रत्येक लहर काम-तरंग से प्ावद्ध है। ये तरगें जब पात्रों के प्रवचेतन मन में प्रवेश 


कग देशात हैं व शोशी थो थी छपिसाण रघटायों थे काम गॉतित प्रेम हो 
हदत पथ एए कै, हियतु [पिए भी धरम के ऋपय झय भी दइ नाव बड़ों दबे हुए हो करों 
एए०+ १4९ दृष्टिगोगए हो ही शाते है॥ होगी हो छी एस र्चता सम्या'हों हो 
है ८)हिए4 इएशये जहाँ सगशान्दाइ:र शांत बोपहिंशं भार दरोगा है। यहाँ 
का ज। वा मापरो गरत रह धरना दिप्य प्रभा३ पाधव के हुए॑ए अर छोड जाता है। 
महल शापषय बोड़ी भें भी दाती सही बहुत थे भी ध्रदित भोदरी मे रहने बाली 
एड विधजा दोरी के प्रति रह बा उमर पा) बाला शोत बाएब में गरानीय है। 
(ृए रचना में हमे भाई दतिग दे पवित्र प्रेम बे दंग हो है। रज्झेग अबी हरा 
बएबली बहण सर्शर वो एत्या री बरता। प्राप्यदजिंदग देकर जीवज भर के 
लिए बहन थे नेद्र सोते णाता है, उत्ते एचत शर छणाता है। इसमे प्रेम वा रुप स्थाये- 
शेप थे ट्ोपर हयागमय होता है । प्रेम में छागये भाव बूटन्जुट १र भरा है। 


"वर थी शानी' में हमें प्रेम दिपयव एवं विचित्र धारणा की व्यास्था मिलती 
है। धगगे परषोनित प्रेम को पूजीवादी युय बी सदुद्ित मनोवृत्ति बतलाया गया 
है। इसके तिए एक रपहते पात्र था सूजन बरके उसपर इस मत का प्रयोग 
[विधा गया है। गोईपी सायिवा निरजना जब ज्ञान-चद्ु पोनतो है तब उस्ते प्रतय- 
बारी पद रमरण हो पाता है। उगके जीवन को दो प्रमुस घटनाएं (माँ की मृत्यु का 
लोगहूपंक दृश्य भौर इद्धमोहन वा रोमाचवारी स्पर्श ) प्रम्-्जब उसके सामने भाती 
हैं वह सिहर उठती है। वह भझपने जीवन के यदुतम सस्मरणा प्रपने अध्यात्मिक गुर थी 
थो शुता कर प्रपनी जिज्ञागा वो मिटाना घाहती है--उनके प्रेम विषयक विचार 
जानना चाहती है १ एड स्पल पर वहू शुरू छी को प्रपनी पां के प्रेम की शमर 
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कथा युनाकर पुश्दती है--'तो क्या झापक्री दृष्टि में वाध्तबिक अश्रपराधिती माँ 
थी, जो पिता जी के सच्चे स्नेह को बिसार कर दुतरे ही तरह का जीवन बिताने 
लगी २” लेसक ने गुरू जी द्वारा दिये गये उत्तर में पुरुष की श्रेम के क्षेत्र में संकुचित 
मनोवृत्ति, उसको सदेहणीलता और भ्रविश्वास का मर्म-स्पर्शी बंद किया है जो 
बास्‍्तव में पठवीय है--'नहो मैं तुम्हारो माता जी की अपराधिनी नहीं समझता हूँ। 
यह रोमाहिक भावधारा से प्रभावित पुरुषों की ग्न्यायमूतक घारणा। है कि किसी 
पुरुष से किम्ती स्त्री का प्रेम-सम्बन्ध एक बार स्थावित हो जाने से स्त्री को प्रत्येक परि- 
स्थिति में श्राजीवन उस प्रेम का निर्वाह करते ही रहना होगा । विश पर प्रेम के सिर्वाई 
का आदर्श भी ऐसे पुरुषों के मस्तिष्क में अत्यन्त विधित्त रूप घारण किये रहता है। 

वे यह चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका श्रपमे तन के ग्रततिरिक्त श्राजीवन अपने सम्पूर्ण मे 
प्रौर प्रात्मा को भी उन्हें अपित किये रहे श्रौर उन दोनो की श्रादर्श को सुदृढ़ लौह 
विठारी में बन्द करके उमकी कुँजी भी उन्ही को सौंत दे, ताकि द्वुस॒रा कोई पुरुष 
कौतूहलवश उत्त श्रभुल्य घन की ओर भाँकने तक की सुविधा ने पा सके, यह श्रात्मत्ात्‌ 
करने कौ--एप्रोप्रियेशन' की उसी पू'जीवादी मनोबति का निदर्शन है जो शिसी भी 
वस्तु को भ्रपनी सम्पत्ति बनाना चाहती है ।”* यहाँ पर प्रेम को हृदयगत वह्तु न 
मानकर उसके कठोर स्वार्यमय स्परूप के दर्शन कराये गये हैं।॥ निरंजता की माँ का 

खून उप्तके पिता मे इसलिए किया कि वह विपरीततम १रिस्थितियों में भी वाले 


पानी की सझा भुगत रहे पति की माला वे जब सकी अपितु विरजता के पालन-पोषण 
हेतु बिस्ली और की बन बैठी । हे 


इसके अतिरिक्त पर्दे की रानी” मे सखी का सखी के प्रति सरल प्राकिपश 
भौर परम-पावन प्रेम चित्रित किया गया है। इसकी उप-तायिका शीला भपनी सती 
निरंणना के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहती है। इन दोनो की प्रेम-बेल का बीज मानी 
पूर्व जन्म में डासा संस्कार है। शीला निरजवा से बात कर अपूर्व हुएं एवं उस्माद 
की प्रनुभूति करती है। कया के अन्तिम सोप्रान तक पहुँचतै-पहुँचते बह इस्द्रमोहर्न 
(पति) निरंजना (सी) के कुत्सित रोमांस का गुप्त रहस्य जाय लेने पर भी हेँफते 
हुए भात्मोत्सगं कर देती है श्रौर मित्रता के नाम पर बद्दा नही लगते देती । इसी उप० 
न्यास में स्त्री-प्रेम के विषय मे एक और रहस्थ का उद्घाटन किया गया है ॥ वह 7ह 
फि पति किगी भी परिस्थिति में प्रेम के मैदान में दित्व का भ्राथय सहन नही कर 
« सकता । थब तक शीला गौवित है मिरगना इख्धमोहन को झ्रात्म-रप्रपण नही करती 
प्रोर शीला भपने पति को बढ़ती हुई उछुद्धलता की अनुभूति कर शोर भधिक जीती 
भी नही! 
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इस लोक में फ्रयः देखने में घावरा है फि प्रयम साक्षास्कार में ही किसी को 
डिसी से प्रेम हो जायो बरता है। पुरप के लिए साधारण प्रेष वा धरातल नारी 
या सौंदर्य हुआ वरता है। नारी के सौंदय से वश्चीमूव हुमा पुरंघ-मन उसके चारों 
शोर उगी भाँति चव्रर सगाता है जैसे पूत के दइर्द-गि्दे एक भौरा। संयासी का 
मायक नन्दविशोर भी ऐसे ही प्रेम का शिकार हुप्रा है। ज «सती का प्रथम साक्षात्कार 
पे मनोमुग्ध ही नही करता भावमुस्प और शिवार-ुण्ठ भी कर देता है । उनके 
मन भे उड्दी एक उप, उसके मस्तिष्क में बाधा कर एक एक विचार नारीग जगत 
के प्रतिरिवता विंगी अन्य सोक बी वल्पना ह्दी सही कर पाता। जब वह जयन्ती 
यो देसता है तो प्रेम का जादू तो नहीं बह सवते हाँ सोंदयं-मोह का चस्कुर 
बाद लो, उसके सिर चढवर बोजता है भौर भ्रागरे मे बह रही यमुना में भी उसे 
रोमाती जल बहता दृष्द्रिगोचर होता है। बहू कह उठता है "हा 'जमुना की घीर 
मन्यर गति. उपडा घनुषम रप-रंग, चचत रोदन-क़न्दन, तरल भ्रविरल हास कृष्ण 
के गुप में भी देसा ही था, जब गोषियाँ झक्तित वक्ष से, कपित पयों से, 
हृदय में मूर्धा-मदुर वेइता निकर उसमे जल भरने झ्ाती होगी, इसके बाद श्रनेक यों 
के प्रनेक हिन्दू राजाप्रो ने उसे परम प्रेम रे प्रपनाया होगा, उसके याद मुगत बाद 
शाहो के युग में हरम की शजबेली वेगमो के विनोइ के सिए उसका जल सहर रूप में 
रग॑ महत के भीतर जाकर फब्वारे के रूप में स्फुरित होता होगा, और रगीली राज- 
कुम्मारियाँ नाना प्रकार के तरगित कल-हास्य से एक दूसरे पर उम्र घ्िर-रहस्मय जत 
बी पुझरें दरसा कर ज्ीडा करतो होगी। उसके बाद ध्याज भी एक समय है, 
जब मारे धहर वी धूल झयने सिर पर लेकर, कश्रिटिश युग में निवास करने वाला मैं 
बी० ए० वा एव छात्र उसके चिर-पवित्र तट पर स्नान करने श्राया हैं ।” १ यही 
सौंदयय मोह पीरे-घीरे उबट प्रेप का रूव धारण कर लेता है। उत्फट प्रेम का रूप घारण 
बरन धोर सौंदय से वश्ची भूत होने के म्रध्य की झवस्था मन्दकिशोर वी दमित काग- 
वागनाप्रों की कह्मदी है ? पायरे से दापग लौटने पर वयारस मे बह दो युवतियों को 
देषकर प्रात्मदिभोर हो जाता है $ उनमे से छोटी ( शाति ) की मन्द-मरद मुस्कान 
मन्दकिशोर के मत में द्मित वाम-वासता को जाग्रत कर देती है। इस त्य या उद- 
घाटन वह स्वय करता है--'किद्ी नवीना विद्योरों के दर्शन मात्र से हृदय की ऐगो 
बायादचट हो सकती है, इससे पहले मुझे कभी इसका अनुमव नहीं हुप्रा था। कितने 
ही युथो से रद्ध मेरी ब्यादुल वासना का बाँध हो विल्युल टूट पडा था, जिधर को गति 
पावा या उसी ओर विस्पूजित उद्जम बैग में बहते खय जाता था।" * 
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प्रेम के प्रनेक रूप संन्यास 'मे देखे परसे जा सकते हैं ! ननन्‍्दकिशोर, शाति-प्रेम- 
प्रिय प्रेयसी प्रसय है; नन्दकिशोर जयन्ती परिणय, परिस्थिति जनित् प्रेम का परिणाम 
है ग्रौर नन्‍्दकिश्योर प्रौर उसकी भाभी का विशुद्ध प्रेम देवर भाभी के रूप में भारतीय 
सयुक्त परिवारोस्त स्निग्ध और स्वच्छ प्रेम है। कैलाश जयन्ती प्रेम चित्रप्ट पर 
सेले जा रहे पल नायक द्वारा प्रदर्शित तथा आयोजित रोमांस का चित्र प्रस्तुत करता 
है । जो समाज द्वारा निषिद्ध होने के कारण सुस्ती दम्पत्ति के बीच दीवार बद्यकर 
प्रड़ा हो जाता है श्रौर जिमका सहारा तेने के कारण जबन्ती न केवल दाम्पत्य सु 
पर वुठारघात करती है अवितु श्रपने जीवन से भी हाथ घोने पर विवश होती हैं। 
इनके भतिरिक्त एक भाई का छोटे भाई के प्रति प्रकट किया गया प्रेमोदयार भी इस 
फलयुग मे तन्‍्दकिशोर के बड़े भैया के रूप में सतयुगी प्रेम का साक्षातृकार कराता है) 
एक ओर प्रेम के आवेम से प्रभावित हुआ नन्‍्दकिशोर उच्ृलता, कूदता भौर घोर 
माता प्रतीत होता है तो दूसरी शोर संयुत प्रेम में पी शांति उसके स्वस्थ भौर 
परिपक्व स्वरूप को अपनाकर जीवनयापन करती है। बलदेव का समाज भौर देश* 
प्रेम भी प्रभंसनीय है । 

“प्रेत भौर छाया! में हमें प्रेम के विकृत रूप के ही दर्शन होते हैं। इसका 
नायक पारसनाथ हेय कोटि के प्रेम से विश्वास रखने लगता है। बहू एक द्वी समय में 
अमैक रमियों से प्रेमाचार का ढोंग रचता है। विवाहित नारी को अष्ट करने मैं उसे 
एक कल्पनातीत सुख की भनुभृति होती है। मंजरी से प्यार करके वह इतना संदु 
नहीं होता जितता नन्‍्दनी को भगाने पर । भौर नन्दिनी का यथार्थ स्वरूप जाति घने 
पर तो उसके प्रेमोरगारों पर मानों पाला ही पड़ जाता है | हीनता की भावना उप्तरे 
वित में भपनी बह जमाने सती है धौर वह उसकी वहन द्वीरा छो भगा कर ही पृष्ठ 
हीती है । कि 

फीवातित! में तो प्रेम के साथ-साथ वात्सल्य-रस का सोत भी फूठ पड़ा है। 
मिशेत सन्‍ता अपनी चार बेटियों के पालन-पोषण हित सर्वहय सुढाते को उठत हैं। 
यह भपनी सभी बुमारियों की शादी बड़े ठाठ-बाट मे करती हैं। उनको शिक्षा भो 
उन्ष स्तर की द्विलाती हैं। उनका मेल-जोठ भी उच्च कुलोस युवकों के गाथ चाहती 
हैं। उनके घरत स्नेह के श्रत्ति विद्रोह करने की घाक्ति किसी भी झुमारी में नदी है । 
मीधिमा सदस्य उच्च शिक्षाओ्त चंबल भौर स्वतंत्र विचारों वाली युवती भी एक 
बार उतने विद्वोट बरने पर पुनः क्षमा माँग कर उनसे समझौता कर माँ के स्नेढ के 
गुमघुर पीडुय को प्रटपुते रूप में दर्यावी है और उनकी ब्राज्ा मानकर ठाडुर सद्मी 
मारायणभिद गहरा सर-नृशंस से विवाद सम्वस्थ जोड़ लेती है । ! 

मुक्ति में प्रेम शे दिप्य रप के दर्शन द्वोते हैं। शषप्णा भौर उगके परि 
बा गुती दाम्पम प्रेम विर स्थायो धौर श्रगनत दातावरण का सूजद करता है। मतेई 


प्रेम-तत्व भौर विवाह-विवेचन ३६ 


छुट्पुर उन ब्रभावों के रहते हुए भी दोतो प्रसतत हैं घौर जीवन के सभी श्रानस्रों का 
उपभोग जी भरकर लूटते हैं। दिलसिया सहश्य दापियाँ उन्हे लूट रही है, नोंच रहीं 
हैं, इसवी कोई विता ही उन्हे नही है। सुनन्‍्दा, राजीव उनके परिवार में पल रहे है । 
प्रभिता का पालन-पोपण वह बड़े दुलार के साथ उसे सर्व सुविधाएँ प्रदान करते 
हैं। उन्हे भयने घर में सब प्रकार से खुशो नाचती बूदती नज़र प्राती है भ्रौर जहां 
फोई रंग में भंग डालने घावा भाया नही कि उस्ते दूध की मकपी की तरह बाहर 
विकाला । सुनर्द्ा के पर लग रहे हैं-जानते हो इृष्णा जी उतपर व्यंग्यन्वाण 
बरसाती हैं। प्रमोता की सहानुभूति भौर प्रेम पाकर सुनन्दा राजीव नवश॒ह में तो 
प्रवेश कर लेते है किन्तु नव-जीदन में नहीं ॥ उनका प्रेम सात्विक है, अति दंविक है । 
राजीव इप घर के प्रेम में विश्वास नही रखता । वह ग्रतीरिद्रय प्रेम का कायल है। 
तमी सुनरग से हाथ घो बैठता है । उसके मतानुमसार प्रेम से भी बढ़कर वस्तु है कर्म; 
वठिन से कठिनतर कम । 

प्रणय की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण नितान्‍्त प्रावश्यक है, किन्तु 
हम देखते हैं कि कभी-कभी परिस्थिति के प्रनुकूल होने पर भी प्रणय सफल नही होता । 
मुत्तिषय इसका उदाहरण है। कई वर्ष एक साथ रह कर, एक साथ कार्य करने पर 
राजीव सुनन्दा एक मन नहीशहो पाये, इसका वारण है राजीव का विशिष्ट जीवन-दर्शन; 
जो वर्मरत प्राणी है, माव-रत नहीं । 

“जिप्सी! में प्रेम के विपय में नवीन प्रयोग किये गये हैं। एक धनी मानी जमी- 
दार रंजन जी एक गरीब बाला मनिया के प्रेम को प्रास करने के लिए हिप्नोटिय्स 
की पाला का भाषप लेते हैं। उनका प्रेम हिप्तोटिक चमलार का परिणाम है, जो 
एवदम हिप्तोटिक प्रभाव के धन्त के साथ-माय काफूर वी तरह उड् जाता है। रजन 
मनिया प्रेम सवध में हिप्तोटि चमत्कार के दर्शन होते हैं भौर रजन शोभना प्रणय 
बूजेवा संस्कारों का प्रतिफत बनकर सामने झाता है। इसझे साय हो उपक्यानक 
में सिल्विया फाइर जेरेमिया रोमास भी दर्शाया गया है । समी पात्र अपने-धपने प्रेम के 
प्रति ईमानदार बने रहना चाहबर भो ईमानदार नही रह पाये । सिवाये सिल्विया 
फादर जेरेमियां कै । उनवी उत्बट घामिक भावना है जिसवो नौव पर उनकी ब्रणय 
दैल बोई गई है। मनिया है जो प्रमु से प्रा ता बरती रहती है कि प्रभु उसे प्रेम के 
परिपषवद दनावें, रजन के प्रति वह प्रदपद प्रेम, खण्ड थद्धा मौर भटूद विश्वास 
बनाये रफना घाहती है, पर इसमें शफ़ुल होती नहीं॥ रशन र। मत है हि प्रेम 
कभी इस बात पर दिचार नहीं बरता हि दूसरे ब्यक्ति वी सामाजिक स्थिति कफ 
है घौर जो अपने दिप पात्र वी स्वतंत्र सत्ता का पूरा सम्मान बरता है, डिन्तु रंजन 
भी मतिया की स्वंत्र सत्ता वा मान सईद नहीं कर पाया । दाम-य्धात हो इब्ने डे 
दारण रजत शोभना प्रणय भी कण-भगुर छिद्ध होता है। 
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जहा का पंदधी' प्रेम के अलौकिक स्परूप को लेकर सामने प्राता है। इसी 
नायक किशी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं करता, किसी नारी के साथ प्रशयन्तीता नदी 
रचता-प्रवितु श्रखण्ड विश्य के साथ, मानव मात्र के साथ प्रेम-तार जोड़ता है। पवोस 
के प्रेमोदूगार, कला की प्रणयोक्तियाँ भौर तौता के हाव-भाव भी उसे डिगाने में प्र 
मर्य रहते हैं। बह मानव्रत्ता फी उत्नति चाद्ववा है झौर संसार की प्रगति । वह सके प्रेम 
करता है । पत् की यह पक्ति मानव जय में बँट जावें दु.स-ुख से भर सुप-दु प्र 
ही उम्र प्रभो्ट है। बह लीला का समस्त घन जन-हित संग्रह कर नहीं रखता भ्रषि] 
उसे जनहित वाँटकर ही उसके साथ परिणय की कल्पना करता है । उस्तके विचार में 
प्रेम की चर्चा उम्ी समय झोमा देती है जब भौतिक विपमत्ता मिट जायें, जीवन की 
कठोरता कोमजता में परिणत द्वो जाये | भन्यया जीवन संपर्ष-्युध में तो यह उपहार 
का विपय बनेगी । राँयो में नायक को भेंट एक ऐसे सान्यासी से होती है नो पागतों 
के अस्पताग में भाग मरीजों की सेवा परते हैं--उनस्े प्रेम करते हैं, उतकी पीर 
हरते हैं । वह नायक को एक नये तथ्य से परिचित कराते हैं । उनके भनुसार स्त्री रोगि- 
शिर्याँ प्रविक्तर जीवन में दाम्पत्य की दद्भुता भनुमय करके ही पागत बन जाती है! 
जब ऊ्रि पुद्प आविक फारणों से दिमागी संतुतत सोते हैं । स्त्री का हृदय कोमल होगा 
है। यह प्रेम की प्रगफ़लता पर रो ही नही पड़ती, मानसिक संतुलन तक सो संतती हैं। 
विवाह 

विवाद समाय में श्रयतित उमर स्वस्थ संस्था का स्वरूप है जिसके फरार" 
फिसी स्त्री पृर्ष का झारौरिफ, मंतिक भौर सामाजिम गठबर्पन हो जाता है परौर 
जिसके घररितत्य को स्मोहार फरने पर अत्येक नरन्‍नारी स्वच्च, सुद्दर और गुर 
जीवन व्यतीौव कर सझया है। शर देक्षों घोर राय कार्यों में इसका प्रभग विरोध भी 
होता रद है । 

जोगी जो के उपस्यायों के प्रथियार् प्रमुख व्यक्तिगादी नायर प्रोरग्म में गे रत 
देगये बांदा द्वी नही झवियु रई्ड का घराषय रोफर समक्त धदी में द्रयया घोर विशेष 
भी करो है । उसके रथ विरोप को देते हुए धरती होगा है कि माली वे रयार भर 
में इगे उस्पूत कर देंगे) चेवन रूपए ये इसको सर वी सो झवमागा कद पर भी 
चलता अपगेद मे इसकी घ्राद्यरता धनुमव कराया है। धौरे-घीरे उतीी वि 
मरयी हैं ध्ोौर धस्ततः के शव को इस बपन में जफूद भी तेगे टै । 

द्रव चोर धाया बा मायक प्ररगनाव प्रासम्म में एट विश्व, शोदगी। 
और घापमंशरी युवक ये रुप में हमारे थासगे घाता है । वह सती छिवी की 5 
बटदाएं बणयों खुडद़र आरा होगा है॥ उनदे इाथा वी गई मारी मकीया खुतार व 
सही छत ये चूषा बरते शददी है । खिरट है लाश ये उसे मि३ दो जाती है । गिए: 
हो दा घ पोते ही मात खहा दीप है। जर बड़ कटेबी ये पदवा पुटकर भारत है 7+ 








प्रेम-पन्व घौर वियाह-विवेवन है; 


भी घूव बाररा विदाहलथस्ताव ही होता है, जब वह मंजरी से तक-वितर्क करता है 
हुवे भी विदाद बा प्रझण विवाह हो होता है--फिलासफर लड़ती से चित्रकार का 
विदा मजरीो ने ये शब्द उसहे लिए चेतावनी हैं। 

विवाह वी पध्रायधदता में पारसनायथ वी कोई प्रास्था नही, बयोकि इससे 


ड्सो डरमन वी दिशा परियतित होने वा घटका उसे रागा 
रहता है यह एज प्रेमी वा ढोग रचझुर दार्शनिक की भाँति मजरी से प्रश्न करता 
हैं, “व हुम वे दाहिंद विधान बो--उसके सामाजिक रुप को--प्रतिवाये रूप से महत्व 
पृर्ग म'नती हो ?े बच्ा बियो सामाजिकता की मुहर के दो हृदयों का सच्चा प्रेम तुम्हारी 
रृष्टि मे कोई प्र्ष नहीं रगता २१ प्रश्न की सुनकर मजरी स्तब्ध नहीं रह जाती, 
प्रदितु सघक्त शब्दी में गतुतित विचारों से परिदूर्ण उत्तर देती है। उसके उत्तर मे 
विधवाहू की घावइप्रगता स्वयं सिद्ध हो उठो हूँ | वह बहती है-- 

“प्र्ष क्यो मही रखता । दो हृदशों का सच्चा प्रेम किसी भी हालत में किसी 
भी परिस्पितिं में अपने भाष में महत्वपूर्ण है, इस वात को कोई भी सहृदय पभोर 
गदर ब्यवित स्‍भरवीकार नही कर सक्ठा | पर इस पर “समाज की मुहर' लगने 
में उसत्रो महत्ता एक गुरदर, घालीन ओर व्यवस्थित रूप पारण कर नेती है। मेरा 
तो यह विश्वास है कि मनुष्य ने सम्पता भौर सरकृति से जितने भी सामाजिक नियमों 
था ग्राविपष्कार विया है उन सदपे विवाह वी व्यवस्था श्रेष्ठ है २१ 

पारसनाथ इने शब्दों को सुतकर न केवल दुधी होता है प्रपितु क्रोधित भी । 
बिदशर यह इस प्रया को दोगियों घोर राफ़ेइपोश् बदमाशों की भ्रथा तक कह जाता 
है । इसमें उमे एक पोर पार्विव स्वार्थ तो दूसरी घोर दासता की गर ब्राती है। 
इससे उगे ब्यक्ति का ब्यवितत्व हनन होता दीख पड़ता है । 








परारसताय का भ्रवचेतन मन इसको भ्रावश्यकता झ्रौर भादश्श पर पूर्ण प्रास्था 
प्रकट करता है। जीवत के प्रवस्ताइपूर्ण, अममय क्षण में इसकी श्रेष्ठता सुक पड़ती 
है। एक दिन जब उये दाजितिग वाली लडकी की याद ग्ाई, तो यह टीस मीठी बेदना 
में बदल गई । * वह सोचने लगा कि यदि उसके साथ उसने विवाह कर लिया होता 
तो सम्भवत उसके जीवस में एक व्यवस्था आ जाती और भय ओर भ्रान्ति से उत्पन्त 
जिन-प्रेत छात्राप्रों ने इधर कुछ समय से उसके जीवन को नरक की चहारदीवारी 
के भीतर बाँच दिया है, तद शायद वे न रहने पातों ॥ ज्यों-ज्यों उस लड़की को स्मृति 
उसके भीतर उज्म्ल-पे-उज्ज्बलतर होती जातो थी, त्योन्यों वेदगा कौ मिठास भी 

इती जाती थी । 








$. प्रेत भोर छाया ह७१ 


है 


घ्डर इलाचंद्र जोशी साहित्य और समीक्षा 


विवाह के महल को अचेत अवस्था में स्वीकार करने पर भी विलास के हाथों 
बिका पारसनाय उसे शीघ्र ही नही भ्रपनाता | जीवन के प्रनन्त उत्तार-चढ्ाव देख 
पिता द्वारा उसके स्वच्छ पक्ष पर प्रकाश डाते जाने कौ बात को सुतकर ही वह हीरा 
के गले का हार बनता है ॥ 
मनोविश्लेषण करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि पारसनाथ के विवाह संबंधी 
विद्रोहात्मक भाव उसकी एक विशेष ग्रंथि के दुष्परिणाम स्वरूप हैं! धर-वार छोड़ो 
समय ही उसके मन मे हीनता की ग्रंथि जन्म ले-वेती है। बह श्रपने को जुरज संतान 
समझ दीन-हीन, ग्रध्षामाजिक भ्ौर पतित समझने लगता है। उप्तकी समझ मे ऐसे 
व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई मूल्य नही। मंजरी को त्यागने से पूर्व उसके मर में 
जो भाव उत्पल्तर होते हैं वे इस मत का प्रमाण हैं ? देषिए-- 
“नारी का यह ग्रन॑तकाल व्यापी स्नेह-यंधन स्वीकार करें वे लोग जिन्‍्हूँ तमाव 
का सम्मान पौर बेमव का वरदान प्राप्त है; पर मेरे जैसे प्रेत-लोक में निर्वातित 
भगोड़े किसी भी हालत में इस प्रकार के बंधन को अधिक समय तक मानकर नद्दी 
चल सकते ।”१ किसी प्रकार का बंधन भी उसे स्वीकार नही, फिर विवाह सहष्य परम 
पवित्र और दायित्वपूर्ण बधत को वह स्वीकार करे तो कैसे करे ? वह तो प्रतिद्िता 
की भावनाओं का छिकार हुम्ना नारी मात्र की ही व्यभिचारिणी, कुलटा भ्ौर परपिष्ठ 
समभता है भौर उमसे खुलकर खेलता भी है, किन्तु ग्रंथि के खुल जाने पर उसके प्रगे 
विवाह की पवित्रता और महत्व स्पए्ठ हो जाते हैं शौर थह हीरा-परिणय सूत्र में दंग 
जाता है। 
जोशी जी के प्रस्ति्म उपन्यास संस्यासी का सायक नन्‍्दकिशोर मी झपते मेरे 
में विवाह के प्रसंग को लेकर एक द्वरद्व की श्नुभूति करता है! यह द्रव मानगरिक भी 
है भौर शारीरिक भी। उसने शाति के साथ जी भर कर प्रणय ब्रौड़ा सेती है प्रौर 
यहाँ तड़ कि उस्ते प्रणय का पुरस्कार भी दिया है । उत्का प्रेम एक कामुक और उस्मुर्त 
प्रेमी का प्रेम है जो गरजता है, बरसता नही, उसमें धीरता प्रौर वीरता के तो 238 
मात्र दर्शन हमें नहीं मिलते ॥ वह भ्रपनी भावुऊता के श्रवाह में वह कर समयन्‍्पमय 
वर प्रामगिक रूप से शान्ति के सम्मुश्ष श्रणय के उत्तरदायित्ववूर्ण पक्ष की मोर गो! 
करता चजता है किन्तु हड॒ता के साथ उसे स्व के लिए अपता बनाने के लिए कोई 
महश्यवूर्श पग नहीं उठाता । एक झान्ति है जो परिपक्‍त्त् बिचारों की रगणी है। वह 
प्रणय के परिणाम की कल्पना मात्र से सिहर उठती है । झत- समय-यमय पर भपती 
आराशका को भी प्रकट करतो चलती है, किस्तु उठते परिणयनवन्धन में श्रावट नही | 
किशोर घपने बड़े भाई साहव के सहज प्रमाव में झ्राऊर शालि की नं 


१, प्रेत और छाया... पृष्ठ रधद 





प्रेम-तत्व ध्ौर वियाह-विवेचन ड्३्‌ 


हयागया भ्रपितु उनकी योजना का शिकार होकर प्रसाय-बन्यत से श्रदग कर दिया 
जाता है। भाई साहब शान्ति पर सामाजिक नैतिकता भौर जादीयता का जादू चला 
अर उसे विवाह का स्वप्न तक देखने का मार्य नही छोड़ते, अग्ितु सारी-विपयक स्याग 
और सेत्रा का उपदेश देकर भ्तंग हो जाने वी अनुमति देते हैं। वह भरन्त॑वातीय 
विवाह का बड़ा विरोब करते हैं शोर शान्ति को स्पष्ट बता देते हैं कि मस्दकियोर से 
उम्रका विवाह कदापि-शदावि सम्मव नहीं-एक तो यह उतको जाति का नहीं दूगरे 
उसका सामाजिक स्वर भो उनके रामान नहीं, इगके लिए वह नत्दकिशोर के चरित्र तक 
की प्लातोचना कर डालते हैं। उमे परम प्रमादी, निउ्रम्मा प्रौर श्रालसी बताते हैं । 
जिसके साथ उसवा जीवन रामरूपेण नही चलेया और शाम्ति प्रशाय वी भुत्रा कर चल 
देती है, दूर, प्रतन्‍्त और प्रनिश्चित दिया में-- 





यह तो शार्ित के प्रराय वा परिणाम है जिसमे उसके सब सुन/्धते स्वप्न दिखर 
कर रह जाते है। दूसरी धोर जयन्ती के प्यार का मूख्याउन करता है, उसके वियाट्शगा 
जीवन को भीमाम! करनी है ॥ सबसे प्रघिक प्राकपंक वात तो नन्दकिशोर थी भान- 
सिक स्थिति है। एक ओर वह विवाह से बतदाता है तो दूरी धोर जयसौ को पूर्ण 
रूपेण पा लेना हो नही चाहता भविनु उनसे विदाह कर उसके श्ास्ते, सवत श्रोर 
दुईमनीय पर्व को घूर-चूर कर देता चाहता है। उसतीा घरिव्रगत यह विरोधस्मास 
हिन्दी उपन्याक्-साहित्य में भषदींही कोटि वा है। विवाद के प्रति दिदिपयर्स 
हृष्टिगोण उद्धका धौंशा से रहा है। इसो के का रा उसते शारिर को प्रनेक बार 
रखाया है भोर जयस्ती को भी। विवाह नें झद॒त्व शो स्व्रीब।र करने से उसरा 
प्रव्चेतन गर्दव इवार बरता रहा है। जय यह धानित को त्याय वर बडे माई साहय 
के साथ रेत में बेंठ कर शिमता था रहा होता है तो एड युगल सुखी दस्पति को देव 
दर उनके सुरी होते बा विश्वेषण बरता (पा प्रयने दिव है विरोधी भाव दवेट करया 
है ये दोनो इतने सृद्ो घोर सास्तुप्ट बयो है है इगद्ा एवं कारगर बदपर यह है कि 
दोनो के दमाय एप दूसरे वे घनुत्ृत है । पर बरा बे देते यहो एव वारख सदी दौर 
सस्तोष के जिए कापी है ?ै मेले लिया दा, ये दोनो दविन्पा ने ने होजर प्रतिवादित 
धवरया में प्रेगी-प्रेमिका वा जीवन दिलाने होते तइ कया उस हालत में भो इन दोनो 
बी दातों में यहों सहज रवाभाविबता, वहों तिमुक्त हास्य घ्टौर वहों निद्वेस्ट्र भाव 
प्रामा शातवा छो इस समय ववका हो रहाहै २९ घोर इस क्या ढा उन्तर बट 
इपने महातुप्तार देवा है दि विवाह गे भी शविदशलों सनाज । बह समा३ मत्दे। 
विवाह के महत्व वो मारदता देते समव' है, बोरोओो भाँति दित कर हित शव 
एज दो दिद[ह दो नही) साय हो झःये डयरर उमा ऋवददे घत घटदएन कर 





है. सन्‍्रामी पृष्ठ २७०-०३१ 


जोशी जी के तीन प्रमुख नारी पात्र 


ट थे प्रपते कया साहित्य से भिरत-भिन्‍्न रुचि के चरियों वी भ्रवतारणा 
दी 3 दापरे सारी पात्र पुर्ष पात्रों बी तुउना में सशवत, गंभीर, सयमी भौर प्रभाव- 
धाजी हैं। उतरा भषना रख व्यक्िस्व प्रस्फुटित होता है । पुरुष पात्रों से प्रमावित 
होने की बडाय थे उसे भानदीलित बरती हैं, उनमे धाकपित होकर भी उन्हीं को 
ब्रेशि परी हैं, प्रौर उनके पष-भ्राग्य हो जाने पर एक विशिष्ट दृष्टिकोश भपना 
झेदी हैं। यह दृष्टियोण एक सीमा तकः सयपुगीन आाग्रत नारी का हृष्ठिकोश है-- 
दगक्े पनुसार नारीज्यर्म में युगातग्रारीं परिवर्तन उदभासित होगा । श्राज की नारी 
पुरुष प्रवातित रामाणिक मान्यवाप्रों को ज्यो-की त्यों मानने को तैयार मही है--वह 
उमगके प्नेतिक प्रत्पाचारों को धौर भ्रधिक सह नही करेगी भरत: उसमे दो भावनाएँ 
जन्म ले रही हैं-- 
(0) पुए-नर्ग की उपेक्षा के प्रति श्रतिकार की भाववा-- 
(0) भ्रपना स्वतस्त्र पभ्रस्तित्व बनाये रखने के लिए स्वावतम्बी बनने के 
विचार । 
इस दो भाजना प्रो के भ्तिरिकत्र एक मिली-जुली भावना, पुरुष पर निर्भर रहने 
की भावना, भी बुछ पाश़ों में उमर रही प्रतीत होती है, किन्तु मह भावना इतनी 
गौर पड़ गई है कि नई चेतना के राय कहीं भी मेल मही खाती 4 
इस नवयुगीन भावना का प्रचार झोर प्रगार करने वाले प्रमुष पात्र हैं शाति, 
मंजरी घौर सुनरदा इन तीनो के श्रन्त्मन में शुरू-घुरू मे तो पुरप-पात्रों के अति 
प्रात्मकरणा और पूर्ण श्रद्धा उसन्न होती है। ये तीनो ही धीरे-धीरे क्रमशः नन्‍्द- 
किशोर, पारसनाथ झौर राजीव को प्यार करने लगती हैं। किन्तु प्रथम दो बार प्रणय 
के बढोर हौर घात्तविक अन्त को विस्मृत् कर विवाह किये बिना ही नन्‍दस्तभोर 
भौर पारफ़नाप के प्रति भ्रात्मसमर्प कर देती हैं जिसके परिणाम को भोगने के 
लिए दे एकाकी, बसहाय और विरपाय छोड़ दी जाती हैं। वैपक्तिक भ्रत्याचारों से 
उत्पीदित ये नारियाँ बुद्ध क्षणों के लिए घबरा कर भी जीवन मर के लिए घ्ुल-घुल- 
कर मरने को तैयार नही हो जाती, भ्रपितु भ्पने प्रति किये गये भत्याचारों का प्रति- 
शोध सेने के लिए विद्ोहात्मक भावतामो का ब्राश्रय॒ लेकर घात्म मर्यादा को प्रति- 
स्थित करने का मार्ग खोज निकासती हैं। पुरुष वर्गीय उपेक्षा बा प्रतिकार लेने के 





3 पवामर शोगशों साहियय घौर समोशां 


मन . मा भर मृक्तितर दम 

जोधी माँ थे टिया है। संत्याती, परे की हावी, प्रेव घोर क बन टरगंतिएं शिगाई 
बसंत प्रेम है गुियय में प्रमोगा गिजय सामा म कर बंद बसा गड़े, दतिया 
करदी है कि यगे एक ऐसा खापी घाहिएं जिये ह हि द्रव बयकानी हएदत के विए 
सके घौर जिग वर प्रपर स्पधधापाय कर सझे । भववी ६ 
उमर घाजीयन बैधपध्य को भट्टों में ला पडा । करते के लिए गये, मत, पक 

विवाह के कवामायिक पौर रदृ्प यो कक मादक महीप दृझ नहीं शा 
मे जुडे लायक भी हर्टियोपर हो हैं ? विर्धागित है तारों हे मे हिसी रे पराप 
घार यहनों ये एक्नॉफ कर वियाद याघवा 208 है में कर जाता है। विष्सीदा 
को परिणय हुमा ने देस निराण हो जागा है, जीवन के से परियर्तत तक वर बे 
वायक रजन मतिया बे प्रषनो बरिछीसा बनाने देः लिए यर्म सगा बार झात्गोलति एॉं 
है। 'गुबद के गुर का सापक विशत अपनी पूरी शक्ति गा क रता है। बहाव 
ई >ी:]! (िप्रदश करता 
पार्म धरिष्कार कर गिरिजा के योग्य यनझर उगया पि रे सर्व उनहित दा 
के पंक्षी' बा नायक सोखा फो प्रयते वियारों में दालऋर मत है कि जोशी जी ते 
करा कर ही उसका जीवन साथी बनता है । इस प्रकार दम देख ते है, जिसमें में हु 
भपते उपत्थामों में प्रेम भौर वियाह के माना रूप हमारे सामने रहे हैं, 
तो एक बड़ी भारी छि्षा भी हमें दे सकते हैं । 


जोशी जी के तोन प्रमुख नारी पात्र 


घोशी जी ने भपने कया साहित्य मे भिन्‍न-मिन्‍्न वि के चरित्रों की झवतारणा 
की है। घापके नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुउना में सप्ववत, ग्रभीर, संप्रमो सौर प्रभाव 
शाली हैं । उनका भपना स्वतंत्र व्यकितत्व प्रस्फुटित होता है । पुर्ष पात्रों मे प्रमावित 
होने की बजाय ये एम्हे भानदोलित करती हैं, उनसे धाकवित होबर भी उन्हीं को 
प्रेश्ति करती हैं, भौर उनके प्रथ-श्रान्त हो जाने पर एक विद्विप्ट हष्टिकोश प्पना 
लेती हैं। पह दृष्टिकोण एुझ सीमा तक सवयुगीन जाग्रत सारी का दृष्टिकोण है-- 
दसके प्रनुसार नारीजगगं में युगातक्ारों परिवर्तन उदभासित होगा। प्राज की नारी 
पुए्प प्रवालित साम्राजिंस मान्यताप्री को ज्यो-क्री त्यो सानने को तैयार नही है--बह 
उमके प्रतेतिक प्त्याघारों को भौर भ्रधिक सहन नही करेगी भरत: उगमे दो भावनाएँ 
जन्म ले रही हैं-- 
0) पुएा-रगे की उपेक्षा के ्रति प्रठिकार की मावमा-- 
(») प्रपना स्ववस्त्र भस्तित्व बनाये रसने के लिए स्वावसम्बी बतने के 
विचार । 
इन दो भावनाडों के घतिरिका एड मित्रो-जुली माउनसा, पृरप पर निर्भर रहने 
वी भावना, भी शुद्ध पात्रों में उमर रही प्रतीत होगी है, विनतु पद भावना इतनी 
गौरा पड़ गई है कि नई बेदना के याघ वही भी मेल नहीं साठी । 
इस नवशुगीन भावना वा प्रचार घोर प्रयार दरने दाले प्रमुख पात्र हैं शाति, 
मजरी पौर गुतन्दा । इन तीनो के घल्तमंन में शुरून्धुरू में तो पुरचन्‍यातरों ते ब्वि 
पत्मर्रुखा और पूर्ण था उत्तर्त होती है। ये तीनो हो धीरे-धीरे प्रमण, ननन्‍्द- 
विश्योर, पारसनाथ भौर राजोद वो प्यार वरते रागही है । डिल्‍तु धृदम दो बार बरूच 
बे बथोर धर घारवविश अन्त को विश्मूत दर विंगाह डिये बिना ही नरइरहिशोर 
भौर पारापाय बे प्रति धात्मगमर्षणा बर देनी हैं दिखते परिश्दाम को शोगते के 
लिए वे एबी, झगहाय प्लौर निषराय पोड़ दो जातो है । देंइकिक धदाब:रों में 
उल्पीशि ये नारिय इद्ध शो दे तिह घदरा कर भो डीइन मर बे लिए एप-एप- 
बर मरने शो तंदार नही हो डादी, धरितु झरने दठि दिये रद छावरबारों बा द्ति- 
घोष तेने बे लिए विद्रोहात्मब भावनाशों दा घाधर सेइर धाप्य मर्पादा वो दकवि- 
पित बरने ढ। मार्ग छोज विदावही है॥ दुस्त्र दर्गीद उरश्ा का दलिक्ार लेजे डे 
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लिए ही राजीव को सदैव के लिए ध््यागकर युनन्‍्दा अपने स्वतन्त प्रस्तिल का प4 
डुनती है। प्रवताधारण पात्रों (नन्दकिशोर पश्रोर पारतनाव) को कुछ शिक्षा देने के 
तिए ही ध्ाति शोर मंगरी भावुकतापुर्ण इ्मानी वातावररा से ऊपर उठकर यथाएं 
घरा पर पम् बढ़ाकर भ्रात्मानुप्ठान करती हैं । है 
अपने विविध उपस्यासों में जोशी जी ने मारो के भ्रतेक रूप दिखाये हैं। इनमे 
कुच्ध पात्र पूर्णतया भारतीय रग में रग गये हैं. तो कुछ-कुछ पश्चिमी विचारधारा मे 
प्रभावित हुए नवीन भावनाओं की चोली पकड़ते हैं। कई उपस्यासों में तो यह निरेय 
करना भी कठिन हो जाता है कि कौन नायिका है कौन उपनाधिका, किसका चरित्र 
प्रधिक मर्मस्पर्शी है, किसका गोौश ? 'सन्यासी' की श्वाति भरौर जयन्ती; 'प्रेतत और 
छाया' की मंजरी शर तन्दिनो; 'सुबह के भुने! को कमिया और गिरिजा दकर 
की नाथिकाएँ हैं। 'निवरासित” में भी नौलिया और प्रतिमा के श्रतिभा प्र 
व्यवितत्व को देखते हुए हम किसे अधिक गरिमामय मारते । 'जिप्मी' में शौभना शोर 
मनतिया दोनों में एक समान उस्नत व्यक्तित्व झौर भाव-सौंद्य की झलक मिलती हे ॥ 
जहाज का पंछी' वारी के विभिन्‍न स्वरूपों से परिचिय कराता है इनमें से अमुस्त तीत 
पात्रो पर प्रल। से प्रकाश डालने का विचार क्यो बता, स्पष्ट कर देना उचित होगा । 
एक तो इसलिए कि तोवों नाथ पावों में एक गजब की भावनसमता है न्‍ 
दूसरे तीनों की जीवनियों में पुर्षणत शोषण की यत्रणा है। तीसरे तीनों में भू 
हढ़ता के दर्शव मिलते हैं, जो तीनों को धबलापन की कोटि से उठाकर सबंल आप 
पद पर प्रतिष्ठित करती है। नारी के झाँसुओं का क्या मौत है, वे क्‍यों बहते है * 
यदि जानना ही तो इन तौवों पात्रों के मन को टदोलना होगा गौर इनके द्वारा बहाये 
आँसुझो में एक डुरुद्ी खगानी होगी । नारी की झाधिक या सहृदयताननित विवशता 
का रोमांचकारी रूप देखना हो तो शाति और मंजरी के फफोलों को कुरेदता हीगा । 
हू.लबाद की चरम सीया से जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय विधवों की 
प्रतिभूति सुननदा का साक्षात्‌क्गर करना होगा । व्यवितगत स्वाये, अर भाव, सकी 
दंश्टिकोय, कुधस्कार और भरसाधारण कदाचारो से परिपूर्ण पुरुष पात्रो द्वारा प्रता- 
डित नाते के भ्रन्तर का हाहाकार भरा क़रदन भवलोकन हित इन तीन प्रतिनिधि मारी 
पाणों को चुना गया है 
इनके भ्तिरिवत नारी-पात्रो को भी चारिश्रिक विशेषताएं हैं गितकी मौसाता 
पलग-पलग उपन्यात्तों की सामूहिक मीमासा के रूए में कर दी गई है । जोशी जी है 
गारी-मावना का उत्हाष्रटम चित्रण भ्रपनी समी रचनाओों में किया है। ऐसा लगता 
है कि ये नारी-मात के श्रति एक संवेदनशील हृदय रखते हैं और उसके प्रवबान 
सत में बसी वासनाप्रो, लालसाश्ो भौर भपूर्व महत्वाकांक्षाओं को प्रड़कर बाई 
पींच लाते हैं। नारीनमव की उत्दद चाह होती है एक ऐसे पुरुष की तलाश जो मे 


मारी हकवेदती हित शहत प्रयास करती है । हिल्‍तु प्राशिर वह वे सो रखता 
चाह गे? बुस्व सारेश मंदश पृष्पलिःधेत्त है दृश्य निरपेश र्तन्चता काजपा 
शत्निद हो, उससे बिना उसकी बरी घनोदशा होगी ? इन संत बात्रों बे उत्तर 
लिये आय धावि मजरी, खुदन्श धौर गर्दिती राशी सेघार मिलती हैं ॥ सन्शिगी 
चूत्य शापक्ष रत्रोचड ईै मदर वी रदीबार तो करती है जिल्‍तु एक शा के साथ भोर 
दट धे है पूल दा मातउसिद रहर ' सके मगानुहार हजोन्युयप का मिलाप केवड 
झारश्ीर घरालण पर है| जाता ही। बाप गही जात दोनो था भानगिक एन भी 
गमरर पर होता नितारद ध्रायश्यढ़ है। रत्रो घ्राथय चाही है, किन्तु ऐसा प्ाभय 
चाटूवी है जियरी एार सले बह घपने मनाइगारों को रपट ध्रभिव्वतित कर सके, 
मनोत्थान कर रहे । यह ऐगे पुरा के अपन वो हयी कार करने वो तैयार नदी है जो 
उसे भावों बी अंदसानना करने वासा है। एक रघत पर वह पारगताव से कहती 
ऐ--“जिस नारी के ऊरर कोई बपन में हो--न समाज का, ने व्यवित का, उसे मैं 
बुत सु्ी नहीं मानती, पर वह उस स्त्री वी तुलना में धवश्य सुस्री है जिसके ऊपर 
एड ऐसे पुरुष वा बंधन हो जिगे बह कतई नहीं चाहती, जिसे वह तने से, मन रो, 
गांरी आर्मा से घृणा करती है ।/* 

नारी बी नवतीत-्गी बोमलता पर जय-जब पुरष की वद्ध सम कंठोरता का 
प्रहार होता है बह द्वाहकार कर उठती है | नारी वी गो सम रारलता पर जव-जब यह 
बगुलेनगी कपटता को दौंद चवाता है बह चीकार कर उठती है और भप्रम्ततः नागिन-हप 
पारण कर उसी पर बुठाराधात करती है। नारी जीवन में सब कुछ सह सकती है 
किलतु नहीं शाह सवती तो वह है भपने प्रशय के परिणाम (शिक्षु) पर प्रहार। 
उमकी दुर्दशा बी वल्पना मात्र से वह सिहर उठती है। भपने पति तक हे (या प्रिय- 
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तप कड़े सो) होड सेगे को तैयार हो जाती है । छगे परमेयपर गान यूज किये गले री 
भावना अब उममें तिरोहित होगी चत्ी जा री है। उसके लिदुर हो जाने पर भी 
उसी के नाम यो साला दंग भधिक समय तर सह सही जयेगी -सहीं जोगी--म्रषितु 
गधा बसे उसके प्रस्याखार या प्रीभोष सेकर ही घन रोगी, देसी हृष्टिटोण वा 
पोषण शाति, सजरी ध्रौर खुनर्दा कर रही हैं, जिनके मनोदगार पठसीय हैं । 





शान्ति * 
भारतीय सम्दता के ब्रति जाय श्रद्धा एवं विश्शास के रंग में रंगी संरोचमोत 
भन्तेमुरती श्ञाति का परिपत्र परम उश्स्बत एप भाकुपेंड़ है। एफ सुशिक्षित, समय 
विटुगी के सभी गुण उसमे वियमान हैं। बह अगला ही वीं सबता भी है । उसका 
प्रपना एक स्वतस्ध व्यक्तित्य है, जीवन के प्रति स्वरूप एवं संतुलित दृष्टिकोस है। 
उममापतति से प्रथम भेंट में जो वार्ता वह करती है बह उगके उदार विचारों की धोतक 
है । नारद केः विचार में बह प्रस्यन्त गरल है श्रतः बारतविक प्रेम की प्रधिकारिणी है । 
मगुर भापी है झिन्‍्तु मधुर व्यंग्य द्वारा मर्म को चौर भी ढायना जानती है। 
नम्द मे प्रधम या्ता में वह कहती है --"वर आप क्‍या हमारे यहाँ का पानी पियेंगे 
धर्म के विगढ़ जाने का डर तो नदी ? श्रापक्े मित्र यदि पापके इस प्रथम वी चर्चा 
मित्र-मण्डली में कर बैठे तो भाषकों मुह दिसाना कठिन हो जायगा | जरा सोच ' 
लीजिए ।” कितना मादुर्य है इन शब्दों में भ्रौर है क्रितना तीत्र व्यंग्य । नर तो 
क्रेवल इतना ही सोच पाता है, “शांति देवी भी तब वया डक मारने बी कला से परि- 
चित है ।” शेप पाठक क्रत्पना कर सकते हैं उसके प्रंग-प्रत्यंग की चेप्टा्ये, मत की 
भाव-मंगिमाएँ एवं मस्तिष्क की अपूर्व कल्पनाएँ नरद के झचेतन मन को भंमोड़ देती 
हैं। उत्ते वह भावुकता एवं कर्मण्यता के पलड़े में भूल रही हृष्टिगोचर होती हैं! 
“हटो” धौर “दुष्ट” इन दो शब्द रूपी तीरो से वह नन्‍द के मर्म को बेंपती हैं । 
शान्ति के चरित्र में जोशी जी ने भ्कल्पनीय साहस एवं हृढ तिश्यय का संचार 
किया है । उसके नेत्रो मे अश्ुु-कश होने पर भी मत में आत्मवल है; परिस्थितियों के « 
विपम होने पर भी जीवन में उस्तत होने की झाकाक्षा एवं शक्ति है। बन्द कमरे में 
वार्ता करते हुए घद्राये हुए नन्‍द को सम्बोधित कर वद् कहती है, “दरवाजा बन्द 
किया तो क्या हुआ ? इसमें डर को क्‍या बात है ? तुम यहाँ क्या कोई चोरी करने 
भाये हो, जो डर रहे हो ।” पृष्ठ ७५ । उसके अदम्य साहस से प्रभाविव होकर तर 
उसके बारे में कहता है : “उस प्रणयात्थकार में मौ उसकी भावाविष्ट, रहस्यमय, हट 
स्वप्न से विमोर भाँखो की भ्रवर्शंनीय ज्योति स्पष्ट लेक रही थी और तीवता से 
विद्युच्दडा की तरह विकीरित हो रही थी ” प्रृष्ठ ७६५ 
शान्ति नन्‍्द के श्रेम में छुली नारी है--विन्तु वह छल का अतिकार भप्द 





ज्ञोशी सौ के सीन प्रमुस पात्र ५१ 


होकर नही लेठी प्रतितु भ्रपने वो उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचा कर मुक्ति का 
आास्वादन सेकर करती है। मोह वेः यंघन को काटकर वह कर्तव्य के पष पर अग्र- 
सर होती है। लत्वन को नन्‍्द की प्रमानत मानकर गर्भ की प्रमीम पीड़ा सहन करती 
है। बह भ्षमा करना मही सोली, तभी तो नन्‍्द द्वारा अपने झतीत थी प्रताड़ित एवं 
त्ताद्धि प्रात्मा को उन्‍नतकर जीवन के रहे-गद्टे मोह देंधन ( लह्जन ) को नन्‍्द को 
सौंप कर मुक्ति मार्ग पर चल पडती है। प्रतिकार के रूप मे बह नरद को युग-पुगरास्तर 
तक मानमिकर पीड़ा का अभिशाप दे गई। स्वेच्छाचारी, अहवादी, घोर स्वार्थी नन्‍्द 
मे प्रतिरोप भेरर उसने मादो के सभतता रुपए के दर्शन पाठक को कराये हैं। 
सामाजिक एव नैतिक मर्यादा का ध्यान उसे सईव रहा है तभी तो वह नम्द 
के साथ चलते समय बढती है--"यदि मुझे भरतपुर मेरे भाई के पास पहुँचा दो तो 
तुम्हारी बड़ी कृपा होगी।” पृष्ठ &६ । नन्‍्द के प्रति प्रेम होने पर भी झ्रविश्वास 
डमका व्यक्तिगत भ्रविश्वास नही बहा जा सकता, यह तो सारी के बोमत, गरत प्रेम 
मय दृश्य या पुर्ष मात के प्रति प्रविद्वास हे सभी ठो वह इलाहाबाद से नब्द द्वारा 
घोछा दिये जाने पर बलदैव तक के पास नहीं रहती, प्रपितु उससे सहायताथं बुछ 
घन लेकर देहरादून चल देती है । 
नन्द को भपने शैशव यो गाया सुनाते हुए यह अपने चरित्र के एक प्रश को 
उदघाटित कर देतो है, “माँ को बचपन में बितना परेशान करती थी। बात-बात में 
रूबदी, बात बात में ऋगदठसी ९” पृष्ठ १४२ $ यह सथता घप्ौर मवाना--मौ के पश्चाय्‌ 
बौत होगा मनाने थाला ? इस बौन भो ही खोज में वह नन्‍द को पाती है ध्ौर प्रवक्ता 
सर्दस्व उसमें मिला देना चाहतो है। डिस्तु उसे पूरो तरह मे जबड़ सेने के जिए उसके 
पास आँसुप्रो के हारों से बढे हुए पुशोमल प्राध घोर पवित्र धात्मा फ्रे सरल 
विश्वास के अतिरिक्त गुछ नही है। सबदला बनना चाहते हुए भी सेराक ने उसत्रा 
ग्रदला रू दिया है। वह नन्दर बा हाथ पाते अइुगभचरो ते भपो मिए पर राव 
उसमें दसम जेती है कि जरूर ध्राप्रोगे । मन्‍्द के दुद्ध देरी में प्राने पर व धाँसुधो 
बी भी सदा देदी है घोर बहती है। 'वमैं तो भरते में मारे डर के बरवग रही 
दो ६" पृष्ठ १०० 
नन्द वे शब्दों में वह प्रेम बी वावनतग मूतरि है। बह सोचता है, “बेवारी 
शान । मेरे दिश होते समझ बंधों घाइुज, धार्द प्राएंजा से उसने मभे विदत कर 
शिए पा। घौर उतवा दह घस्रीम धैये तथा पझपूई हृदवा यदि एउसत्ा प्रेम रेक्ल 
एबं शापाएण घरपादी उम्य झात्र होड़, ठो ऐसो हृद़ता ठद्ा द्ास्मविष्दाग का 
होता बभी समद ने होगा 47 पृष्ठ ६२१ घौर 






“लज्शा बा नोनता पर्दा उन्बी झून्ज 
तैडिस्वदा दो इवने बी याटावर रहा दा। पर डिय प्रडार रेशिदम वा बन्तर्मंत 
प्रशण उसपे भीतर ने था सइने बे इशश सरोडिप्गो शो बाहर दिझेरचा रहता) 


जोशी जी कै तीन प्रमुख पात्र भ्र्रे 


के समय वय रमणी वेः मन की दछ्या काया चित्रण लेसक सही कर पाया जो चारित्रिक 
परम्परा की ह॒प्टि मे एक वडी भूल है। भागने से पूर्व शान्ति के मन में कित भावनाओं 
का एक तूफान मचा होगा ? 

नन्द को त्यागने के पश्चात्‌ लेखक ने शांति मे एक प्रशान्त गाम्मीर्य के देश 
कराये हैं! सर्द से पुनः मिलने पर वह केवल मनौती करवाने नेःलिए मानवत्ती का 
रूप घारण मही करतो भपितु उसे जीवन मे एक बडी शिक्षा देने, यत्रणां में डालने 
के लिए मान का क्‍ग्भिनय रचती है। वह उस्ते एकास्त में एक क्षण के लिए भी बात 
बा भवसर नहीं देती--झितिना संघम, कितना धैय॑ एवं साहम भरा है इस महांद 
आत्मा में ? विरह के पश्चात मिलन तो सभी चाहते हैं किन्तु विरह के पश्चात्‌ पनत्त 
वियोग थो चाह प्रसाधारण व्यविदत्द को परिचायक्ा है, जिसमे तेज है, ओज है 
भ्रात्मा की शुद्ध प्रतिध्दनि है । 


मसजरी *-- 


मंजरी का चरित्र एक देंदीप्यमान भारतीय सतो का चरित्र है। मजरी मा 
पूर्ण चरित्र प्रकाश में पाने पर हम सतीत्य थी नव ब्यास्या कर पाते हैं । गती बेवज 
बह रही नही है जो भपना नारीत्व एक बन्यत में जड़ कर जस्म-जस्माल्वर के लिए 
उस सूत्र से जोड़ ले भौर दूमरी घोर से प्रनेश मटर साझर प्रस्त-थ्यरत हो जाने पर 
भी उसी दे माम को माला जपती रहे धपितु सवीत्व नाम हैं उस उशासामयी भावना 
दा जो एक रमणी यो श्यय बे: पर्गों पर हृढ़ठा से पड़े होता शिखावी है, भत्र परिरिष- 
तिपो में नवीन हृष्टिकोश भो झपनता बर मार्नदता की सेदा बाय मूज सत्र रटाती है-- 
टूस परिभाषा थी बसोंटी पर मजरी पूरी उतरी है, ध्तः सतो है । 

मजरी के रूप मैं एक ऐसी मारो बेटों है जो सामाजिर हो गहीं आदि 
बारणो से भी एक नित/्त प्रर्दामादिद्य एवं विषम परिस्थिति वो घपनाते ने वि 
बाधित होती है। मन से पवित्र भौर भावरणा में भी पादत घर वह भो ऐक होटल घर 
बुछ्द गिने-ुने घादारा लोगो के दोच मे--पर-पृष्प बा सामी' 
आरितर ब। संग विन्तु किर भी रागई विचरणा--किवता 
पारसताय बी हृष्टि मे बह सचरित्र पतिता है । दह धववस्द 
प्र्म्त री 


दिख्यु खोज, दुर 
गास्तकारी द्यल््स्वि है 


दृईमनोय दुईसक ये 
॥ दु्बंसताकश दह घपने भीवर होनता को इन्यि को उस्म देरी है $ 


मंजरी में उमर रहो होनता को प्रदि उगझों छालिदत, दर्भरदर्भ रत, सामाणित 
और घर्णभत्र कस्पारों का परिणाम है। दोवदा, घशवघरा निममत्गा उपरे ऋबेठत मल 
में घेर दाले पे है | इसमे दह आाण मात हो नही चाहदी शविदु इच्ता ऊँबा उठता 
घाहती है दि एडलर द्वारा धतिषादित सिद्धान्त --रि ब्यन्ध की दिद्िद दागिविनरिश 
प्रषदा सामाजिक परिस्थिति ही उसकी दिदशिष्ट मानसमिकटा दा निर्भया बरी हैं 





श्डे इलाचंद्र जोशी साहित्य श्रौर समीक्षा 


उत्तमें हीनता की भावना के प्रति विद्रोह प्रारम्भ से ही होता है; वह हीनता स्वरूप 
हुई क्षति को ही पुर्श नहीं करना भाहता अ्रपितु श्रतिरिक्त पूर्ति के लिए भी ग्रे 
होती है--को भी साथंक कर दिसाती है 
मेजरी के हृदय में प्रथम परिचय से ही पारसनाथ के प्रति कतज्ञता की भाव 
विराजमान रही | वह हृदप्रतिज्ञ नारी है--निश्चय करती है कि भपने उपकारक कै 
प्रति उदायीन नहीं रहेगी--और वह रही भी सही । उसने तवजीवन को नवस्फुर्ति से 
अपनाया--वह सुग्धा से प्रगल्‍मा बनने लगती है। उस्तके सुस्घा रूप से जीवन की 
पूर्णातम सरलता, स्निरघता और मथुरता स्वास ले रहो है । 
पारननाथ के सम्पर्क में आने पर वह समझती है कि उसे उसके समाव ही 
चिरदुखित, चिरशोपित प्राणी मिला है। पारसनाथ के उत्तेजना भरे, मारी कै प्रति 
विप भरे बार्तालाप सुन कर वह भडक नहीं उठती भ्रपितु उसे सास्त्वता देती है--उसके 
दुःख को हर लेती है, अपना पूर्ण स्नेह दान करती है । 
मजरी का जीवन के श्रति एक रवस्थ' हष्टिकोश है । उसे विश्व भर के ढुःखीं 
प्रशियों से स्नेह है । उसके मतानुसार विश्व का कोई भी ग्राणी जो दुःखी है, ४सा के 
मोग्य नहीं है, चाहे वह फितना ही होम क्यों न हो, निश्चय हो हीन से उसका धंमि* 
प्राम. चारित्रिक हीनता से है । 
भौतिक प्रेम की भ्रपेक्षा मानसिक प्रेम से उसकी थास्था है। बहतीग के 
स्वाभाविक स्वरूप को सहन रूप मे अपना लेती है । एक रात स्वय ही पारसनाथ के 
पर्लंग पर जाकर लेट जाती है और उसको अ्रपवी द।हिनी वाह से जकड़ कर उससे 
जिप्ट जाती है। मंजरी का इस रूप में चित्रण वाहतव में अपूर्व है! किसी भी 
भारतीय जारी के लिए श्रेम के इस पक्ष को इस रूर में झवनाना भारतीय स्तत्त 
साहित्य में अल्मम्थ है। कहाँ होटल के कमरे वालो संक्रीबशील विंदुपी शरीर कहाँ 
पर की चहार दीवारी की ढीठ मजदी---कँसी अद्मुत चारित्रिक विश्िप्टता है। यद॑ 
सब वह भ्रपने उपकारक पारसत्ताथ के प्रति कृतज्ञवा प्रकट करने के लिए करती है । 
पारसवाथ के मतानुधार उसका चरित्र 2003 द्वैग्राकारीय है :--“एक प्रोर ऐुम 
बेहद सयानी और समझदार मालूम होती हो, भोर द्डसरी ओर निपट अवाध भ्रौर 
भोली । एक ओर कुम्द्वारे ्रसण्ड मौन के हटने की कोई सम्मावना ही नही दिखाई 
देती, दूसये ओर तुम्हारी बाग्यारा का बहूट प्रवाह रोके नही सकता चाहता !/ 
पारसनाय के साय रहते द्ुए भी ओर उम्रके पर्वोत्‌ भी मंजरी एक साहस” 
यूरो ब्यक्तित का परिचय देती है। पारसनाथ के साथ वद जरामम देशा योगों की 
... बस्ती में रहती है, पारसदाय रातों बाहर भी रहता है, दिन्तु बह निडर होकर म्रपती 





ब्रेत भौर छाया पृष्ठ २६६ 


बह है, व कातत थी हे.) हटदपा दी धुत [। घुन देशों को ८ वापक ता वही 
कै, का | थे हां हज हर "4 चार दो च. (ते हह३ आत ३ 7३४३ धक्ध्द धर 
कह हद रद रब) हरा द 5 बे) शत , ३३ एपन उपर «0 हू 

हबच१ हा 9 7त थे दे विएय* "४ खित ६ छोर उग ताजारी के था 
भीजरच्वा प्रप? इर्त वे लिए एती घोष कील हु 4 है उो कप में 
मौत दिया-+एशावा दी एप्ट मे घधनमध दिद्वट भी गर व विद हवा । 


सजरी बा नितरा हथा रथ, पर्य दाह एंद चित उतरे इक!री औओवन का 
धण है। व पट शहुवित भाई, विचार तदा शिद्धालों बाभी हातररनों है जिसने 
एप गटुद्य शा गटप एवं सानरता हुट लूट बर भरे है शाव हो पारस को बुत देश बहू 
शाप्न «4 भी ऐे ८ प्पी ह--शो बह ध्षामा बना मही चाहती ) और ब२ भी बर्षों ? 
मुण-पृण हे प्रवाद्ि उस शत पुरध विशेष से बह नादी दमा ये दडाय प्रतिशोप बयों 
न में ? घन उस हस्यारे बी बच्ची ( जो होश वे गर्भ हे थी ) थो बदो यचाये जबकि 
पह रदय उसे धु पाकयारा। रिस्तु मही--उसमें बायी का बोमत हृदय भो 
जो पारनाथ के ने सदी घपनी बहा होरा बी बच्चों के प्राण यचायगा>लारी 
पुष्य से दो? बर खती है-नतारी से नदी घोर उसने इस दाग पर कि पारगनाय 
उसदी नशर मे हर हो--रच्ची के भ्रारण बचा दिये। 








मनोवैज्ञ/निव विश्तेपण्ा बरतने भी बुद्धि भी उ्े प्राप्त हो गई है। पारगनाथ 
को बपा के प्रल्तिम दृष्य भे वह जो बहती है बह उसका घारित्रिक दि इ्लेपण है । 


५६ इसापंद्र जोशी शाहिएय भौर शमी 


“तुम्द्ारे हमाग जपस्य दुष्तर्मी की बारें सुनकर मैं कया करू । हुसदरे खत 
के अगुनप्रणु मे बदगाशी बूटलूट कर भरी हुई है। शुमने जो घपने जार होते वो 
बात मेरे प्राये प्राट पी थी, महू इसलिए गहीं दि तुम सच्चे भोर इमानदार हो, 
बल्कि द्रसालिए कि छुम उस बात से मेरे अस्तस्तगा की यामगेदसा, गदणा घौर परे बी 
प्रवृत्तियों को पूर्ण रुप मे उमारता बाहते प्रे-युव्र ऐसी गददराई में पैठने बाते पं 
हो । तुमने पपनी गारगोब्ता को प्रौर उस सारगीयता मी उहा्त प्राहमस्लानि दी 
भावना को एक यिह््त कला! ढत रूप देना घाह है ४” ब्रेते धौर छागा-पृठ रेप 
सुननन्‍्दा :-- 


रुनस्दा 'मुक्तिपय' की मामिका है। गुनसदा को एक सीमा तक हम बर्गेगत॑ 
पा फह सकते हैं । देते तो यह भारतीय सारी का प्रतिनिधित्य करती दृष्टिगोतर होती 
है किस्तु विशेष रूप रे उसमें भारतीय विधवा की विवशता का चित्रण ही लेसक ते 
-५ ' है। 

[* वह विधवा है इसोलिए कोई सम्मानपूर्ण स्थान समाज में उसे मिला गही। 
के रिश्तेदार उमाप्रधाद (जिगे वह भाई कहती है) के घर वह पड़ी है। वि 
, तड़के ही उठ जाती है भर दिन मर ही नही रात के दो बजे तक पर वी 

। पिसती है--फिर भी गृहस्वामिनी पूष्णा की व्यग्योक्तियाँ, विल्तियां की 
< दृष्टि उसे खाये जा रही है | एक वह है जो बडे धंय से, प्रसल मुख रह कर 

॥ है। उसके चरित्र के इस पक्ष का उद्घाटन लेखक ने राजीव द्वारा करायी 

$ श्रपने सन में यह प्रनुमव कर रहा था कि सामने बैठी हुई उस विधवा नारी 

। प्रतिदिन के कर्म विल्ट जीवन की सेकडो उलभनों से जकडे रहने पर भी 

स्वीकार करने को तैयार नही । जीवन में किसी के प्रति कोई शिक्रायर्त उ्छे 

( बह न तो किसी की करुणा की मिखारिणी है और न प्रात्म-करुणा ही वह 

+) मन में जगाती होगो, वरीकि उसका कोई भी चिन्ह उसके सुन्दर मुख की 

+ तथावि सुदृढ, स्वस्थ भोर सरल अभिव्यक्ति में नही पाया जाता ॥/! पृष्ठ ४१५ 

ध्ग 

“सुनन्‍्दा दिन भर गृहस्थी के कार्मों में इस कदर उलभी रहती है कि एक 

लिए भी विश्वाम का अवकीश नही पाती और रात में भो बारह-एक बजे 

ड्य टी बजानी पड़ती है ।” पृष्ठ ४४. एक सम्बी चौडी ग्रहस्थी के छोटे-मोटे 

उसके कामो की सम्वी सूची बना देते हैं। जिरहे बह प्रसन्‍त चित्त हो व्जा 

और एक कृष्णा जी हैं जो झतन होने के स्थान पर उसे खटो-खोटी सुनाने 

॥ झाती । विधवा होते के नाते समाज की असंल्य मूर्यताओ्ों का बह 


निकल 


ला न्‍ 
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लिकर हैदर में श् है शामझूरर बागना गा दमस-रिसी भी पर-ुस्य के 
गाय मुगिश गई यार करते बी उसे मताही है. विन्‍्तु उसे चरिष की दइता भौर 
सहाय दंगे इसे ग्गहरा्यपारी दूसेता का विरोप बरते पर शिवेश करते हैं तभी तो 
दह रात ने निपट घर्पत्ार में मी राजीव से हँस कर यात दरती है. उसे एक्स है 
हापी विदाने धनी जावी है पौर हाणा घादि को स्पेस्यास्मक घ्वनियों जी भवद्देचना 
इर देती है । 

गुना एवं भ्शा योनि विधवा है। उगरो मा ते उसका विवाह एक बूड्ढे लम्पट 
ध्यक्ति द् साथ बर दिया । यह भाग निशसी और जीवन में पुन उसती शक्ल तक ने 
देगी । प्रयने मामा वे घर झाने पर औ उसकी डिनचर्या पूर्ण फर्मण्य रहोन-पर्ममय 
रही ॥ उमाप्साद छी मे घर उसता साक्षागार राजीव के साथ हुप्ता । एक ओर वह 
इसमे गेहद बावराती थी (दगलिए नरीं हि बह दिपया घी--समाज-भीर प्रधवा 
धर्म-भीर थी प्रवितु इसलिए हि बह प्रौर घुबक फ्ास्तितारी रह चुका था भौर एक 
सात रखया या) दूसरी घोर भज्ञात बारण उसके प्रति ऐेगे तीम्र भाषण का भनु- 
भद करतो थी वि बरबस गमय-प्रमभय उसने पास चली प्रात्री थी। भोर यह भन्ञात 
बारए उसी भीतरी दमित बाघ-मूलक बासनों के भतिरिक्त बुछ नहीं जिसत्री तृष्ति 
यह राजीब का सगे पायर कर लिया बरती थी । यह ससर्ग भी भोतिक नही, केवल 
मौखिक ही या । 





सुतन्‍्दा वे मनोद्वनद्ध वा सफल चित्रण भी लेखक ने समय-समय पर किया 
है। जब राजीव उससे सौमित परिवार फी चहार-दीवारो लांधने को बहता है 
तो उसके सन छी विवश--सघर्षमय दशा का वर्शंण इस दाब्दों मे पढ़ डालिए-- 
“राजीव चाबू, ध्राप सब बुछ जानते हुए भी वया यह भादेश मुझे दे रहे हैं। मुझ 
अनाधिनी को आप किस ध्छोर और भवूल की भोर खीच ते जाना चाहने हैं ? मुझ 
भ्रवला धौर ध्सहाय नारे को इसी संकरी चहार-दीवारी के भोतर गलने दीजिये । 
एक दिन था जब मैं भी अपने भीतर उस्त द्वक्ति का क्षीण प्राभात्त पाया करती थी, 
जिसका उल्लेख भापने विया है। उस दिन अगर श्राप मुझे मिले होते तो में दिना 
क्षणा-मान्न वी दुविधा के, समस्त सामाजिक प्वरोधों को तुरावतु समभकर प्ृश्वो के 


प्रम्तिम छोर तक आपका साथ देठी हुई चलती । पर प्राज न वे परिस्थितियां है, ने 
मुझ में ही वह बल दोष रह गया है ।” पृष्ठ १२०. 


दर मर्यादावादी, आइशेदादी भारतीय नारी का जीवत व्यतीत करती है किन्तु 
राजीव उसे नये लोक के, नव-पष के देशेन कराता है। वह दुविधा में फेंस जाती है । 


रोने-रोते श्राँमुम्रो को भड्टी लगा देवी है और कहती है, “मुझ दुछिनी को प्रद 
झधिक मे अश्माइये, राजीव बाबू, घाप से मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है।” पृष्ठ १२०. 


श्द दुसाघंद जोगी गाहिला भर गभीए। 


साजावा दा में धर शरीर के दशा जह पर दिए बड़ती है। हर हवे बौदित हारी 
वी बई बच शहरी उद्धार हर + 
शादीव के गे थे से कघरे के हद बडे भी उसे जीवन को नई दिया से दे 
गधा । दसर। दो दि इन मोर भी हू दिव हो बे धन इसे खिशी बाय व हुए इगि 
है, डवा घटी बढ़ रबवरयता। है जिएहे 6 हतू है सघन के मात जड़े धुगागतों हो 
होइरर धर मे बाहर जिसे देह यो हर विजोे मे दगहे वि 4 प्राइर 
दुपधाय बढ हो होते दे थिया घर दुघ गही है। झेग दरपन मे कमंजखय पड 
गारिया है दी हि है नाता कराते कली घवीया सी है। हुँ हो कोई भो 
दम लड़ी है । कै दत व हाय, बदल मैसस्य बोर केषह झरद ब्चा, धौरपरा द्दा 
दुल्प २६२) । पे ये होंडा मेरे दंगे जड़ बशंपत-दग्व द्रायों को चणा। घोर इस ग्रे 
बस्पव+--न एस भी हा ने प्रति उगके घयेद्श मंत्र में एक छुदव भी कोत सगे है 
एव ए्रन्पिज्जरम्म से तेयी है पोर इग बग्पन में मुझ हुए दिता मद प्रयनी प्रा्या हो 
जि की बायना भी गटी बर खत वी । 
मुन्दि विविध मे कुछ काग सर मनोयुत़व जाये मिठे जले डे काया वेग 
सवाहग्य धोर सो इम मे हर निशार घाण है किन्तु बहू भी गांगर में उठी एृप्र उ्मि 
के समात है जो राजीव के गया कर्ण हथी बायु ने भोवे से भद गिपरोग हो जाग 
है। इसी लियेश की परिषानिका कै रद में बहु साकार पाये करती है। यहू के तारी 
समात्र, तिधु-गगाज वा पष प्रदर्शन बर देषी जी की पदों भो पाती है, हि नहीं 
दाती तो एफ घायमिक शारिति सदी पाती । बद्दी उसकी सब से यही समस्या हैलण 
उगके जीयस था गये प्रशुस प्रश्न है। 
पर्म-कर्म--र टोर वर्म ! विधाम होने कर्म को बढ कोई मदस्य सर्दी देती 
इस प्रशा पर लियेश के गायक मे भी कोई गममौता सदीं कर सकती। भर उसमे 
प्रपता रयरप पहचान लिया है->तारी मात्र के दु सा वा मूल कारण जाँच लिया है। 
यह प्रथिफार ही नही मॉगनी--समगेतना की घावश्यरता पर बस देसी है। जीवन 
के 2ति एक स्वस्थ दृष्टिकोण यहू प्रस्तुत करती है--यह दृष्टिकोण शिस के अनुमार 
सामू द्िकता के प्रति अपना नि सम, विधिष्त भौर विहदाय करतच्य निरतर पूरा करते 
हुए भी बीच-बीच मे व्यक्ति कुछ पपने व्यक्तिगत भायविनिगय के लिए भवकाश 
निकाल सके । उप्तके अनुमार गन की निरन्तर भ्वद्ैतवा न कैयल ब्यवित्र के लिए 
प्रहितकर है प्रपितु उस ब्यकित ये राम्बस्धित राभी श्राशियों और यहाँ तक कि स्वर्य 
विदव तक बे; लिए हामिप्रद है । हि ह 
उसने एक अनुभूति भी प्राप्त की है। उठ्ते लगा--"'*“मुक्ति-पय का भनुत्तरण 
करने पर भी, भपने भीतर की मातृ-मावना को पधिक-्से-्प्रधिक व्यापक और बिक 
सित रूप देने पर भी उसका नारीत्व कहदी-व-क ही सबण्डित ही रह गया है--4ह मानवता 
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है सापुलिए हित दे विए झपता सवेसय देने वे 





र हो जाती है, विल्‍्तु नारीत वी 
वि टैसे वो सयार नटी । इसीलिए बह सर्द मे राजोब को सपष्ट घब्दों मे कह देवी 
» “शाप सग पे बस श्रम, भौर उसके दारा घुद्ति वेवल मुतित, चाहते है। मैं जीवन 
में धरम भी चाहती हैं भौर विधाम भी, सुत्रि मी चाहतो हें और व्यय भी, उस श्रम 
बा बदा महाय मिसये सुख मा अनुमय विधाम के एवान्त क्षणों मे नं किया जा सके । 
उस सुबित वा बदां मूह्य थो सहों बन्यतो के बीच में झ्पना प्राभास ग दे सक्के। 
प्रापते बेवल मेरे धरम वो स्पोरार किया, मेरे प्रागों को नहीं '* मैं मनुष्य 
है, राजीब दायू | कोई मत्रन्यावित पुतती सही"***भ्राषपों तो केउ्ल मेरे बाहरी 
जध श्रम वी धादप्यकता घी, भीतर वे स्नेहरसर्नसचित प्राश्यय की नहों * 

(ए:० ४११४-१४) । गुररदा ने दइत धब्दों में बगगा मानय उडेल दिया है। और वह पुरुष 
के मौटचस्घन-जात को छिस्न-मिन्न बर झपने दृढ़ मन द्वारा आयोजित मुवित-पष की 
भ्रोर शान बे सांप बड गई 








ल्ज्जा 


१६२६ में लेपक फी घृणामयी नाम की प्रयम कृति प्रकाश में भाई । लज्जा 
उसी का परिवर्तित सस्कररणा है। श्रतः इसे जोशी जी की झौपन्याशिक कला की प्रयम 
सीढी मान सकते हैं। 'लज्जा” एक ऐसी नाटी की कहानी है जो पपने प्रन्तमेत में 
पपार पीडा संजोये हुए जीवन-मापन करती है। श्रपनी श्रात्मकथा प्राठकों को सुनाती 
है । यह कहानी मनोद्वन्दर-पूर्ण है। 
चेतन रूप से सर्व युख सम्पन्न लज्जा के भ्रवचेतन मन में एक ज्वाला भइक 
उठती है--पह ज्वाला प्रेम की ज्वाला है जो उसके सहृदय भाई रज्जन तथा सौम्य 
मूर्ति काका को चिता में घकेल देती है भ्रौर उसे विता एवं छणा के चवकर में घुमाती 
है। 
प्रेम करना पाप नही है । किसी भी युवती का किसी भी स्वस्थ तथा सुरदर 
युवक के प्रति श्रनुराग एवं श्राकपंण पूर्णतया स्वाभाविक प्रौर समाज सापेक्ष है, किस्त॑ 
रामाज सापेक्ष होते हुए भी साधारणतः पारिवारिक एवं नैतिक मूल्यों की कप्तौटी पर 
वह खरा नहीं उतरता जिसके फलस्वरूप समस्त वातावरण ही विषम बन जाया करता 
है। ऐसे ही एक बातावररा की सूष्टि मनीविज्ञान के सफल चितेरे इलाचम्द जोशी ने 
भ्रपनी प्रथम कृति में अवतरित की है। 
ऐशवर्य से परिपूर्ण, यौवत के मद में चूर्ण लज्जा का निष्कर्मण्य जीवन जेब 
नारी सुलभ मनोभावनाप्रो पर मनन करता हुआ्मा चौकड़ियाँ भरता है तभी उसे डा? 
कन्हैया लाल का प्रधम साक्षातुकार जनित प्रेम भनुभव होने लगता है । बीमारी मे 
उनका सेवन उसे तीब्र गति के साथ उनकी झोर भुका देता है किस्तु भाई के हृदय का 
विधुद्ध प्रेम भी बहन के हृदय में झूल वनकर खटक सकता है, यही एक विचित्र ग्रत्वि 
हैः में जाकर विकेट्तम हूप धारण कर राजू की प्रात्महत्या का मूल कारण बनती 
) 

मनोविज्ञान के अब्येता जानते हैं कि मनुध्य के मस्तिष्क तथा उसके सारे 
व्यक्तित्व को परिचालित करने बाली शक्ति लिविडो है जो काम-पुल। एवं स्वार्यन्यूला 
है। यह दो प्रकार से कार्य करती है। ज्यो-ज्यों स्व-रति का विकास होता है ध्योत््यों 
पर-रति का हास होता है भौर इसके विपरीत भी घटित होता रहता है, पर ऐसा बढूत 


झज्जा श्र 


कम होता है । लज्जा में स्व-रति का विकास होने सगता है। वह एकाग्र चित्त से प्रपने 
को डाइटर के चरणों में समपित कर देना चाहतो हैं॥ अपने तथा डावटर के मध्य 
अपने सगे भाई रज्जन तक को सहन नहीं कर सती । यह भी सत्य है कि रज्जन के 
पवित्र प्रेम को अवहेलना करके बह भपने मन पर एक बहुत भारी बोभ की अभृगूति 
करतो है, जिसमे सफतता पूर्वक छुटकारा पाना भी कोई भासान सेल नहीं है किन्तु 
यह भी एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि डाक्टर के दर्न मात्र से वह इस भार से प्रपने को 
मुक्त हुप्रा प्रनुभव करती है । 
लज्जा वा डाउटर के प्रेम-पाध में बंध जाना कामन्मूतक है, साथ ही उसके 
मतानुसार व्यावहारिक भी, झतएवं वह एकान्त में भी उससे वार्तालाप करने में कोई 
हाति नही समझती । किन्तु किसी भी प्रविवाहित स्त्री का किसी भी पर-पुस्प के 
मांध (फिर चाहे वह उसका प्रेमी ही क्यो ने हो) एकान्त मिलन कर वार्ता करना 
सामाजिक हृष्टि से सर्देव घ्राशका भौर भय की नशर से देसा जाया करता है । इस 
तथ्य से प्रनभिन्न लग्या भी जब डावटर महोदय के साथ एकास्त वार्तालाप में निमस्त 
पद्ड़ी जाती है तब राजू को देखते ही भयातुर होकर सिहर उट्ती है-यह इस तथ्य 
का ज्वलन्त प्रमाण है कि मेतिवः आचरण झौर सामाजिक व्यवहार के माप पर यह 
हेय इत्य है। मन में घोर होने पर ही कोई बॉपा करता है, तभी तो रज्जन को देसने 
हो लज्णा वी मनोदशा ददल जाती है । उसबे मत में विराजमान माई के प्रति जो 
प्रेमोदगार है बह धीरे-धीरे तिरोदित होते जाते है भौर उनके स्पात पर भय अपना 
प्रधिरार जमा लेता है । 
प्राय देखा गया है 6 ध्रवचेतन मन में छिप्री कोई भो बात रिसीन-त्िसी 
स्थान पर कभी-न-कभी प्रकट हो ही जाया करती है। सम्जा वा शाइटर महोदय वी 
ओर केवल मात्र योडा सा भुद्यव हो नहीं है धपषितु उसके मन वे विगो छोर में उती 
लिए एक दिव्य रथान दन छुवा है। इस दात वा उदघाटन वह रतरय धपने मुप्ारविस्दु 
से एव रधान पर बर हो देती है / जद रज्जन यह प्रस्वाद रखता है हि शाक्‍टर साहद 
उनके फंभिली-ट्टाबटर दन बर रहे तब इस बात गो सुनते ही वह खुष्ो में भूस टथती 
है कौर भावदावेश से बोल उय्दी है-- 'णिपं, ध्रम्भा हो करों, मैं भी घापसे घनरोप 
ब्दी वि घाप यही रहे ।”* लज्जा बे इन घब्शे में उसका प्रेम, उतरा स्दार्ध पौर 
उसवी उस बामछूत्ति कया डिसी से दिरे रह सक्‍तो है ? 
पोर विर हम पटे हैडि डाक्टर साहद विद इति छाते ले । लज्या 
उनसे घटो बात लिप गरदो रहनी है, जिसके पचस्दरूप उस्हों एच शिशिच्ट इकाए 
ही मानसित प्रगग्तता थौर हान्लि वो घनुम्रूत होची है, जो दह करता, कपरियी, 


हैं, लग्डा पृष्ठ ७३ 


कु बार त४ टह ४४३7० #$/ ;/ 7 अा इक का? 


है हड डरिहदता हरीश थे 








€च हह ऐड नजर है हज है ॥ जड़ २१११ तर 
दल ले इलत 4६९ ह->तादा है हद इदअी दुरदा अप विकार चार 
>4 नवज हादिजिरीड तन हु "वर हा दक" धवाहि डिश हि रत 
४ व हकाएहै -« 


हेजल «दर कर, रद न २३, पर रे कह गेट पर 4! हैं! शारिएा, 


पध थे मकर (हुए के कह बरहु है वह! हर को धहाय 77 गह़ेदा, हि 


लिंक ददः हे मे इशारे घड़ानो व३ १ हुने वुददा। 

कहवा' माय ये है रद: दयेर बरठ होते लपड हैक दहार एँ बडे विसीड 
उपायागकार वी कोई भी 4४! पर्हातर हों होती ॥ था मे गहरा एफ सिर 
हो को वह मतों गिर 





गंदप नशे रहता है घोर बस वे द्वाध श्री ए को साथी हि 
प्रमादित (व वरिष्ठ रिया करता है। बह रबष्ट शर्मयों में रपट हजदती है 





डबहजीगा सौोशापक बहन चारों बुरे शुपशा। पुझेभी शी रोष का हक 
प्र्पां 


होते लए है कट गुर भी बट बोघारी से हो कद ॥7 दौर गषपुष उगी 
दयीयल सराद पनुमर को, सदीयों नर्श नह दिलाई । सग्रा ा राद क्र प्रवि गौर 
रा की एस वे प्रति भो भार ू_म वो देशों हैं बह मो धीरेन्पोरे बशाया हू 
पी कै । दंग हा भो मनोविज्ञान ह बारात है । मनोविरोधवाण द्वारा हु इस परिएा् प९ 
पट पति है कि शरद राम्या ये ग्रायूरान्देश पर डावटर मे प्रायमत मे गाप-साप ग्रे 
वात होगा टै->सम्जा थीरेन्पीडे डावटर थी घोर झुरती जाती है। उपर राज डक 
प्रबंधन गये से उस ब्यति: (हार्ट) दे शरति एुट् दुर्गमोय प्रश्गास्या एवं एशा कै 
भाष भरे वर है, जो उगे राज्जा के शाव देखी हो घौर भी अधिद महक उठों है 





१. लज्जां वृच्ठ ७७ 
२ छज्जा पृष्ठ ६१ 


कद हे शरकाजी) 84 दिए 7 की #(! एारी। बह हये कई इएत बर 
(->ूप ९१७५ बरत) धार है हिल्‍च4 एप पाई 





5(6 ३*। हो दत्प ५१! ५)) 
बे पप $ धलाई मे पद 7९ चटवीहै। एृध दर बह ४१ दर्द बत३॥  ह|१:0 074 
दे दार| बच्ची है +- 

हह १ शो परीक्रिए। भो हथा दे दात बव॥१६) पर थी एम्र शएं बरी को 
ही १९, इधर (एत हर" वो एजिया भरा बहती है। 

हम्मोहक-्रदा दा में हमे बत्रन्वत खस्शा शासटर बी दाद रे गेरी िएर्ई देती 
है, हिन्दू विद्वह मो प्र 4) भी भारतीय मारी का पर-यृष्य से घदरयर्ज मैंवित हृष्टि- 
मे [46जा 77 है, सामाजिद रू। में 4िप्ता एगयीव है, पारिवारिक प्रेस बी वितना मध्द 
प्ध बह आप वी है, इशहा उपलम्त धमाशा हमने उस्त शमप गिल जाता है जर शत 
सख्जा बी मोह-गग्न घदावा से डाउटर की गोर वे उपर सिर सबसे देश तेता है प्ौर 
लुरत उन्ट पांव लौ? पहता है। पह घटना उपस्यास की बुगरा हारी घटना है, जो सारे 
बधातव भें प्रामूल परिवर्तन प्रस्तुत कर देती है । सर चरित्रो वो प्रपुत रूप से प्रभावित 
बहती है। छप्शा इदव मादती है 


हरा बा एवं पता-वात प्रम्पत्ार वे कारण भस्पप्ट होने पर भी उससे मैं 


ह््डे इलाचंद्र जोशी साहित्य श्रौर समोक्षा 


पत्थर से भी श्रधिक जढ, मृत शोर निर्ीव बन गई 7 

समस्त कथा तीर गति के साथ श्रन्त की ग्रोर बढ़ती है श्ौर राज़ द्वारा की 
गई भात्महत्या पर समाष्त हो जाती है। लेखक ने राजू की प्रात्महस्या पूर्ण नादकीय 
ढंग से कराई है भ्रौर आत्महत्या के पश्चात्‌ डायरी मे उसकी जीवन-गाधा देकर उमकी 
मृत्यु का विश्लेपणात्मक परिचय भी पाठकों को दे-दिया है । 

यह त्तो हुई प्रधान कयानक की बात । लेखक ने कुछ प्रासंगिक घटनाएँ एव 
एक उपकथानक का शयोजन भी उपस्‍्थाप्त में किया है, जो सहर्य है। उपस्यास के 
मुख्य कथानक में जहाँ उसने रंगमहल दिसाये है वहाँ पर प्रासग्रिक कथा में भारतीय 
कुटी का तिसरा रूप भी प्रस्तुत किया है । कोपडी में एक बूढी माँ है--एक गरुवती है 
और दीनु, रामू श्रादि वालक हैं। इन दीत दरिद्रो को देखकर बड़े लोग वैसे नाक भौं 
चढाते हैं इसका दिग्दशंव लेखक ने उपन्यास मे उस स्थान पर किया है जहाँ लज्जा 
अपनी बहिन लीला और भाई राजू के साथ उनकी कुटिया में पहुँच नीचे फर्श पर बँठते 
हुए भिभकती है--उस्त समय बूढ़ी श्रम्मा के ये शब्द कितने मर्मह्पर्शी हैं ? 

“मैं जातती हूँ बेटी, कि तुम रंगमहल में रहती हो'*'पर यह होने पर भी 
गरीब लोगों की कुटिया में पाँव रसने से भगवाव्‌ कभी तुमसे प्रसंतुष्ड नही होगे। दुनिया 
में बड़े लोग कितने कम होते हैं। सारी सृष्टि द्ररिद्रों के ही भार से दवी हुई है।” 

और फिर पौचो उ'गलियाँ वराबर नही होती । लज्जा जहाँ पर प्विमटी सी 
बैठी है--राज़ू वही स्वर्ग समभता है--वह वच्चीं को बिना हिंचकियाहद प्रेम से गले 
लगा लेता है। इस दरिद्र परिवार पर वह प्राण न्‍्योछावर करने को उद्यत है । युवती 
को दीदी कह कर पुकारता है । 

उपस्थास की प्रत्येक घटना मनोवैज्ञानिक है जो कि मत पर एक विवित्र 
प्रभाव डालती है । जहाँ पर 'सुबह के भूले” उपत्यास की नायिका गिरिना एक प्रातः 
दार प्लेट देखकार सोटते ही विचित्र मानसिक स्थिति फा शिकार होती है। वहाँ 
“लज्जा! की नायिका एक कुटी को निहार कर एक प्रपूर्व वेदना की श्रतुभूति करती है। 

माधवी दीदी की यंधव्य-प्रवस्था का साक्षातकार कराते में भी लेएक ने प्रवती 
झोर से कोई सामग्री उठा नही रसी, किस्त्रु फिर भी भारतीय विधवा का यथाय॑ विंत 
भद्धित करने में वह इतता अधिक सफल नही हुआ शितना भागे चलकर मपनी 'मुक्ति 
प्रथा नामक रचना में सुनन्दा का चित्रण करके हुआ । 
चरित्र-चित्रण-- 

जोशीजी के पात्रो की अ्रपनी चारित्रिक विद्येपताएं हैं। वे पूर्ा सुपेए स्वेच्धी 
चारी बनने का उपक्रम रचते हैं । समाज के बंधनो को सरलतापूवेक ग्रहरा नहीं व ले 


घब्हा हर 


घदता रहदब ब्यन्पद दे बनाये रखता चाटते हैं, जिसी ने हाथो वी (फिर चारे वह 
सैसइब हो बंप से हो) बटपुरती बनना सापसद नहीं करते । 
लज्जा+- 


अज्जा' मायिदा-प्रपाते उपत्यास है । लम्जा वो हम निविवादरूय से इसतरी 
मादिबा बह सबते है। अरती भात्मयत भनुभूतियों के झ्राघार पर स्वनरित्र उल्तेरा 
उसने डिया है । दु'स की ज्वाला मे तप्त धोर पाप की यातता से विशुद्ध हुम्मा इसका 
चरित्र परम मोहतीय है। पा भौर वेदता की घपार पोद ने इसके शरीर पर ही 
नहीं, प्रविदु मत एवं घ्रात्मा पर भी भ्रधिरार जमा लिया है । 

बहाँ घार-थांव वर्ष वी भोन]-मासी, नवल-अमात के पक्षी को भाँति स्वच्छद 
निप्पाप भ्रानरदबाला 'लग्जा' भोर बढ़ भपने परुत्गित हत्पों पर पदचाताप के भाँसू 
बहाने बाली दग्प योदता रे वहाँ एक बरणा, खसुतुमार स्नेह पूर्ण काम्तिशाली मुखडा 
भ्रोर बहा एवं प्रवमांदमयी, कूरा, उत्तेजिता हिमामयी रमणा ? इस दचारित्रिक विप- 
मता के मूल में लज्जा केः शम्य्रे घारित्रिक उतार-चढाव मी बहानी है । 


कथा ये धारम्म में हम सज्जा को एक कुलोन परिवार की बुध्ाग्रबुद्धि बाला 
के रूप में देखते हैं, जिगमे दाल-चरित्र राम्वन्धी कोतुहल, मय, विस्मय, हर्ष, भौर हठ 
प्रादि विशेषताएँ विद्यमान हैं। यौवन के चढ़ाव के साथ-गायथ उसमे जहाँ रूप का 
निमार होता है वहूं प्रम का उम्माद भी छाता जाता है, जिसके फलरव रूप वह पपने 
प्रिय भाई गे दूर होती जाती है भोर प्रेमी डावटर से धनिष्टता प्राप्त करती चलती है। 
यही घरनिष्ठता एक दिन इतना भयकर रूप धारण कर लेती है कि उसके चरित्र मे 
उद्भ्रान्तगारी परिवर्तन प्रस्तुत कर देती है। उसे देवता सा भाई श्रच्छा नहीं लगता 
श्रौर राष्रमी वृत्ति वाला भनेक रूप भोक्ता डाक्टर अच्छा लगता है--बह कहती है-- 
“पप्रियतम, छुम भगर कृष्णा बरी तरह सोलह हजार गोपियो को भी श्रपने पास रखो, 
तो भी मैं तुम्हे प्यार करना नहीं छोड सकती ।" 

लण्जा का प्ल्तर्मन तीव्र गति से पतन को शोर भुकता है । वह डाक्टर की 
गोद में सिर रखकर झाराम से लेट जाती है, मानो भ्रेम हो सर्वस्व हो, परिवार, म॑ति- 
कवता, शिप्टाचार, सामाजिक मर्यादा कुछ भी नहीं--प्रौर यह प्रेम भी उप्तके झन्तमंल 
में भ्जीब परिस्यिति मे प्रवेश करता है । एक दिन डाक्टर साहब जव भ्रपने साथी के 
साथ वापस चले यये तब ? 

“मैं प्रलछाती, मूमती भौर बल खाती हुई झपने कमरे मे जाकर पलंग पर 
लेट गई | आज मे जाने कितने दिनो के बाद मेरे हृदय में चंतन्य भौर मुर्छा को पार- 
स्पर्टिक प्रीति धौर ग्रांस-मिचोनो का सेल चलने लगा था । डावटर साहब का वह बुद्धि 


कु बडे 222७०४+ कर ०३ हक है है ३३४ जब कह को: कह पेज कद जाप 7 
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धरती करीमो विच्रत के टिकी कक को भद थे हानरे है बोर शव को ता! 
इशन दो! ६९ देरी है ॥। दही बदल | ऋतप्शर व उवड़े 7 #३4 में विदवा भार 
रेट कज्उक है ६३ के विरोटर हो हा? ग्रौर बचत बेर गटर तह वी दि दे 
धरा 
गर्भग : 

इक्वे दे का धरिव दर स्ौरदपद चहित है । शेएक वी टी वरय हचवत, बुदिर 
गज एबं हट यम हाषी हैगा दरपीत होती है डि इते लोड का नहीं, देतपरइ डा 
आहत हो । होरत वे सेह्शव ४ ग्रतिहिल वाएजे रच मोना हो नदी है । 868. था 
पानी बलियाए मे अरम से दए भी चीवत भा धविदरेध भाव दीन-ट्रौक, पोड़िंत जतों में 
सपतीय करत बापा है। यह द्राशों णत'पूर्त रे भी की घपियाँ भे पता है। इगड्ठे चित 
विषयक शरगाएए हक इसकी छयनी हिपी हायरी गे द्वाव्व को जोते है । हु मे रो 
मवीद पैग है घोर सोदत ने शल्िर गुरों ये गापरत परषा । जोवत देह ग्रापोगार, 
पम्याप, मौचता धोर एदाय के बीमार दृश्य उयको बारया में दचार्ष स्पभाव से मेत 
मद्ी लाते; हमी सो इगोगे यह पघपगे जोवत को धरेल गद्ी दासा। एक रथाव पर 


बहू छिणा है 


संन्यात्तो 
हववोड बदव के दंत काश बशदवर को विखिर हबाह है० यही हो 
लालि दे वायुत बाज: बप बाहट 6 डूब किए कमी है थो! की डऐे इधर 
की प्रक विदिच पदाह हे ढपद्रः अच्ती है । बदन के इव शापपर शीर्वा 
करघारत ही ग्रस्झधण हवा आधा'भी हे चोदुज इताचाई औहडय है पा 
को है 
लाए! भौरय को शरीव देय जदिकताओों को चैक विष देद गाव या 
दम औवत को शुफ्मठण दिसदु कशध्यर भावता द्प हा गदे शणों दे विद हुआ है। 
हुई पौर दोतिये दम का प्र 5 विशुर शग्भीर शुय हशिदरीषर होता है को डगते 
चोः गरदविशो। को डिह॒त पागठ! प्रषाज कामुर प्रेग है जो प्रेष ग्ी प्रेम है नाम 
वर बल है है । सीयरी चोर मोर रिखु वामगाधां हो प्रशाययरगी में हताःव गए छपी 
जेपी है सो भोषी हाफ घद्ा कपदी, महा छोकर बाप के गाशार भार इंमाएं 
है । इस पाल दें सो बागनाधों थी देपापेता, हेवगा एुएं चोर पजवाए के दर्शन होते हैं 
जो धृद गुरी शस्पति ( मित्र दृ्यति ) को भी रोड शापते का एु गाहण करा है। 
मह एक प्रदग्प ग्राहग है; इशदा) घपना मटर है। भीषस के एमशेत्र से पढनाएँ सेरए 
गुसाज मे साधारण पदों का निर्भाणं कर, कुछ धामयिह समस्याप्री क) उद्पादन 
करते हुए तो घनेए कपाफारों वी देशा गुना है, विस्यु एफ प्रणाघारण स्पतिस जा 
गनोविश्वेषण बरए उपके प्रस्तस्येतन पर प्रकाश डासता विसी विरते कत्तावार के ईूते 
मी बात है । ऐगा ही एए प्रयलल धशेय ने भी किया है--'येर एफ जीवनी रिखे 
संग्पागी की वात ही पौर है । 
संस्यागी एक विशिष्ट ब्थक्ति के देशिव्यपुर्ण जीवन की घदमुत गांषा है, हे 
के विशाले स्वष्टप की बदानी है, जी दिस्दी कषा साहित्य में झमर है, भरपूर है। इससे 
पृरामयी का सप्त सारी हृदय के परिवतित झूप में अधीम भन्वर-पौड़ा से भालो* 
हित, चरम मासिक बेदना मे पक युदुय मात में प्रवेश करके हमारे सामने भाता 
है । एसी में जदँ पर नामिका के मन वा सताप मनोविष्तेषण द्वारा स्पष्ट किया 
गया है वही सम्यामी पे लायक की अन्तश्चेतना में वर्तमान ग्रधि को पोल कार उसमें 


ईपाग है। 








झंग्पन्मौ ६६ 


दर्बमात धनाल करणा हे सोद की दा दिशा गया है। घुष्मामयी में उसरो प्रयार 
पीद्ठा, धमौन प्वाएा पौर घनरर घातहदना विस्पोटित हो गई है 488 में नन्द- 
विझोर दा धुत सिप्दुर घहवादी घस्तयोडित मन पादव मे मस्मुस रुप दिया गया 
है। उसे एसी छु है हि उसरो प्रपते श्ं बी कसौटी पर परस ले, वियेक वैः आधार 
पर बस ले धौर शत में शिस रूप की च है दसा ले ६ 
सानव-घरिदर वा दित्र; घटित प्रयवा बल्यित घडताप्रों हा लेखा तथा नये 
दद॒मावराधों दे ररोत जियरे द्वारा सतृष्य वे विवि रूप, जगती की प्रतेक समस्याप्रो 
तथा सन वी प्रगीष ध्रावश्षाएँ देसोनरसी जा गकती हैं--ही उपत्याग है। 
जीवन बड़ों सुगगान मरा, पढ़ी रइन भरा, कही रोसॉनित तो कही भयभीत 
मित सीन शैली में हृष्टियोचर होने खगता है । 
लग्जा भौर सम्पामी था भारम्म प्रारम विश्लेषणात्म+ पक्तियों द्वारा होता है । 
ब्रधान पात्र अपने घन में एडत्रित जौवनानुभूतियों को पाठकों के सम्मुस रसते हैं । 
इगझ जोवन थी झनेऋ बद्ु-झनुभूतियां स्मरण हो प्राती हैं। थे भपने जीदनगत 
संरमरणों वा उल्तेश बरके हो भ्रास्म-ध्याति प्राप्त करते हैं। एक ओर लण्जा अपनी 
मर्मस्पर्शी कहानी समाज के मन को द्ववित बरने के लिए गुनाती है, द्ेसरी श्रोर सम्यासीं 
वा कथा-तायद नन्‍्दविशोर भपनो भ्रन्तवेदता को पाठकों के सामने उडेल देता है । 
एक साल जेल को हवा सा धाने पर उसवा अस्थस्थ मत स्वस्थ हो जाता है | 
अयने धठीद बी मतमिद ध्वस्था का बन करके वह बताता है कि सन्‍्यास्ती का चोला 
किसलिए पहने हुए है। वह प्पनी वहानी वी 7 खला अपने विद्यार्थी-जीवन की 
स्वर्ण -समृत्तियों के शाथ जोड़ता है ॥ जब उप्तका जीवन निद्ेस्द्र, निमुक्त भवर्यां मे 
बहता था, क्तिती सुहावनों थी वे घड़ियाँ, कितना मनोरम था वह काल, निमकी 
स्मृत्ति मात्र मन में एक विचित्र सीपुलकन, भजीव सी घड़कन पैदा करने की शवित 
/ रसती है। धद तो दुख दरिद्रता, रोग, शोक भौर धणा आदि मनोषिकारों से शून्य 
जिशोर अवस्या की याद ही शेप रह गई है। 
कहाँ विद्या-पध्ययत में लीन, मित्र-मण्डली में तल्लीन एम० ए० प्रीधियस का 
बह भ्ररहड मन्‍्दकिशोर भौर कट्टी सम्दी दाढ़ी, जोगिया वस्त्रो वाले स्वामी जी ? पन्‍्त- 
पवन तथा अम्तर्वेदना के मर्मों से श्रपरिचित इस दात्र की सरलता तो देखिये। झ्वे 
पदा ही नही है कि योवन क्या है, प्रेम क्या है, नारी बद्य है, दाष्पत्य वया है? 
प्रागरा पहुँच कर जयन्ती का प्रधम साक्षातकार करने वाले नरदकिशोर को यह भी 
पता नहीं है कि सौन्दर्य का जादू जया होता है ? वह बया प्रभाव रखता है। इसका 
पता भी इसे बनारस लौट कर शान्ति सम्पर्क वढ़ जाने पर ही चलता है । हाँ वह 
भाव-मुग्य भवश्य जयन्ती को देखते हो हो जाता है। उसको पूजा भौर नित-नेम छूटने 
खगते हैं । घोरे-धीरे उम्तके मन में उठी एड-एक उप तथा मस्तिष्क में कौंपा एक-एक 


छ० इसाचंद्र जोशी साहित्य भौर समीक्षा 


विचार नारी के इदे-गिर्दे घुमने लगते हैं। ये पहले तो उस्ते श्रपने पा में उतभते हैं 
श्रौर फिर जीवन भर के लिए भरमाते है । 

नम्दकिशोर दो मानसिक दशा मे एक महाद्‌ क्रान्ति ग्रा जाती है। वह प्रन्त- 
मु खी होने लगता है। बाहर की कोई चीज भी उसे श्रच्छी नही लगती, यहाँ तक किये 
मित्र जिनको वह एक पल भर को छोड़ने को तैयार न होता था, उसे नहीं भाते | हम 
जगत के सभी हृदय उप्तके लिए श्राकर्षणहीव और महत्वहीन हो गये । प्रागरा प्रूमता, 
जमुना में जाकर स्नान करना तथा संसार के सात श्राइचयों में से एक ताजमहल की 
शोभा को निहारना तक उस्ते निरर्थंक और बेमाने लगवे लगा। उसे प्रपने मन मे एक 
हाहारार सा मचता प्रतीत हुमा ) वह उसका विश्लेषण करता चलता है-/नहा-बोकर 
बालू के ऊपर ही श्रासन मार कर सन्ध्या करने लगा । पर आज प्रोकार प्रथवा गायत्री 
का ध्यात मेरे मन में ठोक नही जमता था। लाख चेष्टा करने पर भी जिस तडित रूप 
की तीव्र ज्योति-रेखा मेरे मानस-नेत्रो को बरवस चौंधिया कार मुझे ध्यान से विवलित 
कर रही थी, उसी को गायत्री के बतौर मानमे के सिवा मेरे लिए भौर कोई बारां 
नहीं था ।” १ 

ये हैं वे उद्गार जो नस्द जयस्ती के सम्पर्क में आते पर श्रवाट करता है। 
उसकी दमित काम-वासना सौ-सोौ रुप घारण कर फूट पड़ी है--उसझा अचेतन मत 
बुरी तरह से धायत हो छुका है--जयत्ती के घर का वातावरशा उसे जबड़ लेता हैना 
गाहुँध्थ्य जीवन के मधुर वातावरण से वह वश्ची भूत दो जाता है; नवन्यौरता (जयसती) 
से मधुर वार्ता की प्रमुभूति उसे होती है। य्वि लेसक ने दोनों में झुर-्युरू में कोई 
प्रेमवार्ता नही दर्शायी किन्नु फिर भी जयस्ती के मुसखारविन्द से सिकला एक-एक 
शब्द अपना एक जादू भरा प्रभाव नन्‍्द के हृदय पर छोड़वा है । वह कह उठता के 
“इस कया-वार्ता से गार्स्थ्य जीयन के पन्धों की एक निराली ही अनुभूति पैरे का।े 
द्वारा प्राणों में संचारित हो रही थी। श्राज़ दी इस एकात संध्या की यह तु 
एकदग गई थी, पर बड़ी मधुर, बढ़ी प्रिय थी।...जीवन....जीवत | मैं वास्तदिए 
जीयन के सुस-दुःसों में सारे संसार के राग्य सम्मतित होने के लिए तालावित ही 
उठा एक भजीय स्फूति, एक झपूर्व चंतन्य का झनुमव करने लगा 77 

सन्दविद्योर या झ्रायरा-निवाय क्षशिक ही यहा जा राकता है। क्षशिश ई। 
लिए कि जीवन वो सम्बी यात्रा में तीन दिन का समय बहुत ही योडा द्ोता है / 7४४8 
यह निवाग घषवे प्राए मे बहुत महत्वदूर्ण है; इसलिए कि इससे गरद सत्य घर 
सीन स्पत्रित को भी कुछ सोचने के लिए दिव्य कर दिया हैन्अतारग सौटने पर 
उसे जीवन में एक छांति भातो है सौर उसी के सायनयाय प्रमुग शवातर 





सेस्यामों पृष्ठ १६ 


सम्पासी छ् 


बरथट तेता है। यह घाति के प्रथम गाश्ातरार पर धाती है; उसमे देखो ही 
मायक की अवन दग रह जाती है। यह साश्ावकार लेखक मे द्वस्यमंय बायावरसय 
मे हारपस्पद ढंग से प्रस्तुत विया है--तरद अगने मित्रों सहित एक चोक में गा है 
बह पान घाने या अम्यस्त नही है। पर उसका मित्र उम्रापति उसके मुह में पान ठोग 
ही देता है, उगकी इस दुरंशा पर जहाँ दो बुवतियँ ( जिनमें एक शाति भी है) मसद-मनर 
भुख्काती है वहाँ विधि भी एक मुरशान फेकती है--नन्दवियोर तथा घान्ति का श्राँसों- 
हो-प्रॉसो में प्रेमालाप होता है। बह प्रूरी तरह से सेक्स द्वारा व्ीभ्रत हो जाता है +- 
होस्ट हक पावेन्आाते वह नारी को विमिन्‍त रूपों में अपने बहिया संसार में 
देवा है। 
>झमस्वद्, संगनिहीन चलचित्रो वी तरह नाना सप्ड डिचार तैया काह्निक 
ते मे मानसन्‍्यट पर तक जाते झौर ततल्वालीन विसोन हो जाते थे । 
डभी जयसती की प्रषप्ट छाया एक असम्मव, प्रदास्तवित ध्यप्न के समान, जिसी 
पूरजन्स थी भर्फुद स्मृति बी तरह आचदोलिव होतो भौर अपनी बारएड्ीन 
बर्णा मे मु रोने वे लिए प्रेरित बरी; थाभी घाज बी दो युवतियों बी मूतियाँ 
डंदित होगर बिशी हस्धजात की साया से शासित, ध्रपटचित लोक में मुझे से जाती 
थी भौर एफ अगोपे भय से मेरे हृदय को हवस्ध बर देती थीं ।” पृष्ठ १२५ 
धाति के शूद में मारीशौर्द्य गा परम धादर्षरण ही नहीं है प्ररितु इसके 
सजुलित सर वो चमसकार भी है जो मायव वो यही तेजी से एस बेंपत में ये" 
टद। घर है। उसके भचेदन भंग में दमित शाम-वाशना पूर्रो प्रदत धोजार घाराए 
१९ तेती है ध्ग लध्य बा उदपाटन देह रामय-प्रझय पर बरहा एणण है 
_ बगी गेदीता विश्योरी वे दर्शत झात्र से हृदय बो देसों बायारउट हो एरयो 
200 पक पथ ही विल्लुस टूट पध या । डिपर को दठि पता चर, उठी घोर 
77१ रतग दग शे बहने लय जाया था ॥/ दत्ट ६४-दा्ईज गे 
पर हो यह एस निष्कर्ष पर पहेद झाता हैं कि था 
ब३पद३ धरषिक:विएएी है। उसरा। 
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चर है घोर शगहे प्रदि उसके ऐसम बः विहाग भी हे दम रखि से हच ई--डह 

७४५, 

हर एड्स उसे एिवक रद ै--४गि ढिख। दिल मुह शक परत हूँ हो बहर झेल 

रहता है।यह शदद बहता है । हु 
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का जि शी हाहे बशिप दाता हो तेम आम पदक इसे €इ बराशा हल 

हिहा इसे एन रद) है ३ लव छ० | 


















मेरे लिनुपोगल प्रमत है इटन थार हि 


७२ इताध न्षोगी धाहिए धोर धमीशा 


प्रेम के शेप मे परियय घतित्दाद में और पनिष्ठता प्रेमयाद में प्राइश्मिए 
कप से बहुत शीघ्र परियतित ही गईयह कंगे घौर कद हुई ? यदी दूड़ता है रचा 
में ध्रगम परिचय के बुध शि पर्घाव दो सेशन मे सरइद्यान्ति की में एच बाद ड्मरे 
में दियाई है ; उमी मेंद मे दोगों में एड मपुर यार्जा होती है-प्रौर मातमईनत री 
प्रीड्ा होती है। मर्द शहुता है : घ 


»दिंग दहाडे कया कोई भूत उठाफर से जाता है” 

"पूटो” ! धातिका सक्षिण्त उतर है। दिस्तु जद गद्दी मरा दर उत्तर ! 
दुर्ग प्रेम विधयर मां है, कोल है घोर है प्रनरत भाह वा दिद्वानि, गियर 
प्रनुभूति बायक करता हु प्रा कटया है « 

>भातति के केवस दस हटों धाम्द भी मधुरिमा से मुझे ताल ग्रूवित कर 
दिया कि हम सोग विसती दूर धागे यढ़ गये हैं घौर कितनी जच्दी कदम रखते पते 
जाते हैं। में चोड़ा-पोटा फरके स्वाद सेसा हुप्ा इस द्षब्द मे मापुर्य का रस वात 
करते सगा। उसकी गादझता कय प्रमाव सेरे महिदक पर तहझात होते लगा 
पम्मयत्तः मेरी श्रॉसें घमकने तंगी थी घौर चेदरा तमतमा पाया या। मरे वा की 
यह उद्दौप्त भाव देसकर दांति प्ौर भी अधिक राहुबां गई जिससे इसके मुस 
भराइति भौर भी घिल उठी ।” पृष्ठ ७२. 


लेसक इसी प्रकार प्रेम का विष्तेपशात्मक चित्र सीषता हुप्री कयादइबी 
भागे बढाता है । उसकी दृष्टि में प्रेम एकात यी चाई रराता है । मर्द या के ड 
मिलन प्रेम की परीक्षा-स्यसी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे ही घनेझ उदाहए ्ि 
जी की ग्रन्य झृतियों में भी मिलते हैं, किन्तु उनमें भौर संस्यासी की नाविका यो 
एक प्रस्तर है, जहाँ “लज्जा” की नायिका प्रपने भाई रज्जन को देखते हो पा री 
उठती है वहाँ संन्थासी कौ नायिका शाति बड़े साहस से परिहिषति का सामना 3५ 
है । देखिए : रे 

“रज्जन को देश्षते ही मेरे हृदय में जो एक गे का भाव उल्लल हुए की 
धीरे-धीरे तिरोहित होता गया और प्रज्नात भय ने उध्क्रा स्थाव प्धिहत कर त्निः ५ 

जहां लज्जा में नारी को विवशता, भयभीत दशा तथा चिंता की दिया 
हुआ है वहां संत्यासी तक पहुँचते-पहुचते शाति के रूप में नारी की सबसे हे 
हृढता का चित्रण लेखक मे कर दिया है। जब सनन्‍्द भ्रौर शाति बन्द कमरे में बेटे 
लाप में निमग्न खोये हैं तभी अ्रचानक नन्‍्द के मन में श्ाझा होती है कि कही 
जीन था जायें? वह भयातुर होकर जाति से कहता है :-- 


ल्‍; ्कः हि वि बया 
“तुमने कँसी मू्खता को जो बाहुर का दरवाजा बन्द कर दिया। मं 


रंन्यातो ७३ 


होगा ?” पर इंति ने प्रत्यग्त धौरता से सहज स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया-- 

“दरवाजा बन्द किया सोवपा हुया ? इसमे डर की क्‍या बात है ? तुम यहाँ 
दया कोई चोरी करने छाये हो, जो डर रहे हो +” पृष्ठ ७४. 

भौर कमला के श्राजाने पर भी वह डरती सही, झिककती नहीं, उसके उच्च 
स्वर से बहने पर, (“इतनी देर तक मुझे बाहर सड़े रहता पडा, कानो में वा सीसा 
डाते हुए थी ”) भी वह हृदता के साथ नन्द वा दाथ देती है | उस्ते नीचे तक पहुँचाने 
बाती है भौर पृष्ठती है--"जा रहे हो ? फिर कब धाम्रोगे ?” 

गन्द पूरी तरह से घवराया हुप्ला है--उसका मन काँपता हुआ कहता है--'इस 
हालत मे पद बसे पा सकता हूँ २” 

“तुम णायर हो।” पृष्ठ ७६--श्ञाति का यह सद्षिप्त उत्तर क्या कुछ नहीं 
संजोये है--इसमे पुरप के प्रति एक ध्यग्य है, घृणा है उसकी भीरुता को दिसाने 
का प्रंश भी इगमें है--वह उसमें हृढ़ता भर कर ही दम लेती है । 

कथानक का अधिकाश घटनात्मक न होकर विश्लेषणात्मक है। छोटी-से- 
छोटी घटना या भी विस्तार के साथ विश्लेषण क्या गया है। धाति को उसके 
कमरे में छोड़ आने पर नसद की मनोदश्या का विश्लेपएा किया गया है । वह गगा के 
हे देखता है, डिन्‍्नु वहाँ भी उसके मन को शाति नहीं मिलती | वह उससे (दाति 
से) दूर मागता चाहता है किन्तु बह उसके सन को पूरी तरह जकड चुकी है, तभी तो 
वह यह कहता हैं -- 

“मेरे एक बार विलुप्त हो जाने से वह भ्रवला इस विपुल विश्व में मुझे 
कहा खीजेबी ?**““हाथ भ्वला नारी। भपने प्यारे को जकडकर श्रपने शाध रखने के 

लिए वुम्हारे पास झ्रँमुओों के तारो से बटे हुए सुकोमल पाश के घतिरिक्त और फोई 
साधन नहीं है। मदन के वुसमम-पराश से भी वह कितना सुमुमार है। तथावि कितना 
हैं ।” पृष्ठ ६२--भौर इन्ही हृढ कर-कमलो में वह अपने को भावद्ध पाता है प्रतः 
धुन: उसमे मिलने को तड़प उठता है । 

विरह के क्षणों का भो जीवन . में प्रपता विशिष्ट मुल्य है। विरह प्रेम को 
पुरत्दरतम रूप प्रदान बरता है। विरह वी एव-एक घड़ी प्रेमियों के हृदय में स्मृति 
के सासुत्रो को ऋदी लगा दिया करतो है। मन्‍्द बो शाति जी घसहाय पवस्था मे 
भरँगुप्री में छलदराती हुई विद्धल भाँखो का बरुण वितवन स्मरण दो भाता है-- 
उसके मन में घल्तद॑रद्ध वी भड्डी खथ जाती है--वह स्मृत्ति उसके दृश्य को भासो- 
हित करती है-दे नेत्र उसके मर्म को भेद देते हैं, मुलाने को चेप्टा करने दर सहय 
रुप से जागरित होकर उसे दुसी बरते हैं एक क्यान्त, कमनीय छोर दातर भाव 
उननें उसे हर पष्त भलक्षता सा संगता है। वह मत-ही-मन उससे द्रदल ब्रेम की 
भील मौगता है । घक्ति वी धारडाँधा अ्वट झररता है ॥ 


॒ इलाचंद्र जोशी साहित्य भौर समोक्षा 


विरह के पहचात्‌ मिलन की घड़ी का भी भपना ही नशा है ग्रौर इसका 
श्रामन्द केयल वे ही जानते हैं जिम्हे इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो | कही ती द्िकन 
श्रौर शिकायतों का ढेर लग जाता है भौर कह्दी शिकवे भौर मान ग्रादि के प्रमिनय की 
तिलाजली देकर सीधे नायिका-प्रेमानुकम्मा पर मस्तक टैकती' हदृष्टिमोचर होती है ! 
सन्यासी मे हमें शाति के दूसरे रूप को अपनाये दर्शावा गया है। सन्‍्द से पुनः भेंट पर वह 
मात अभिनय का नाटक नही शैलती, अपितु व्याुल कण्ठ से बोलती मिलती है -: 


“इतने दिनों तक तुमने सुके जैसा रुलाया है, इस सम्दत्य में इस समय में कुध 
नही कहना चाहतो । जैसे भी हो, श्राज मेरे पास प्रा गये, यही अपना परम मास 
मानती हूँ ।” पृष्ठ--8५॥ कितनी कोमलता, परवशता एवं दमनीयता की भलक हो 
इन शब्दों में मिलती है--वह खोये हुए नरद को पाकर फिर प्ोता नही चाहती। तभी 
तो उसका इन शब्दो के साप स्वागत करती है। दोनों ही मिलन के इन स्वर क्षण 
में भावी जीवन की योजनाएँ तैयार करते हैं। नन्‍्द शझ्ाति के प्रेम-पाश में जकडी 
बनारस तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। यहीं भागने भौर भगाने की बात नायक 
भरौर नामिका करते हैं। किन्तु नायक और नायिका दोनो के मन की मंजिल भिले- 
भिन्‍न दिखाई गई हैं । शाति बनारस छोडना चाहती है किस्तु नन्द के साथ रहने के 
लिए नहीं--कैवल उसके प्राश्रय द्वारा अपने भाई तक पहुँचने के लिए--उधर मन्द के 
मानसिक उद्गार पुरुष मात्र के मन का चिंत्रण करते हैं, जिसमें झधिकांश वासना है। 
पाप है, नारीत्व से खिलवाड करने की कुत्सित भावना प्रधान है! इसे नामक स्वर 
मानता है : 


“पर मैं एक दूसरी ही बात सोच रहा था। मेरे मन में शैतान का दूसरा ही 
मृत्य चल रहा था 7 पृष्ठ १९३ । सन्द इस शैतान को भ्रच्छी तरह पहचाह है। 
भ्रपने मन में बसे चोर को वह अ्रनुभव भी करता है। उसके मन और मस्तिष्क में इ 
होने लगता है। शान्ति को भगा लाने पर बह मनन करता है: 


“मैं सोचने लगा कि मैं शाम्ति को किस लिए भगा लाया हूँ मेरा प्रज्ञात 
मन इस विषय पर भत्ते ही विता करता रहा हो शौर उसने भले ही पपते लिए ई। 
समस्या का कोई समाधान न रखा हो, पर मेरा सचेत मत जान-दूक कर या प्रतजाते 
में इस परम महत्वपूर्ण प्रश्न को वारन्वार भुलाने की चेध्टा कर रहा था। 


आत्मा का सच्चा प्रेम तो प्रेमी प्रेमिकाशों के एक दूसरे से विनय 
रहने पर भी झक्षय रह सकता है, वल्कि दूर रहने से वह और भी श्धिक गहता भोर 
युददद बनता जाता है।” यह उसकी आत्मा की झ्ावाज है। किन्तु दुसरे ही कया उमे 
अन्तर्मन के एक कोने सै पाप की धूञ्र रेखा फूट पडती है, जिसे उसकी सबेत गे 


शंन्पामों छ्र 
दवादा भाड़ बर भी मही दश पाता । बह प्रेम बी मनोनुद्त हगरया गड़ता है, "ब्रेम 
चारे भ्राग्यत्मित्र हो घयदा भारीरिब, उगशा पूउ-तत्र एड ही है घोर वह पाप-पुण्य 
बा ऊदीय है / प्रद्द ३२. हे 

दुलारियाद से सर्द शान्ति वा नव झोरय वाल वा परम ग्राव्षशसय एवं 
घरस मंाहवपूरों प्रश है॥ दाग्पाय ने से उन्‍्माद में सीन पुरष एव गाह र्थ्य की नव 
समग्पाप्रों से चितिए नारी यो यह एक छोटीनी बदानी है । नरद प्रसस्त है कि उसे 
भोगहित एक गोरी धरीर मिस गया है। घान्ति वितिय है कयोद्धि उसके मन में 
आदी जीवन पी समस्यथाएँ घाते विव्ट रूप में रिद्यमान हैं। शात्ति का आच्दन भाव 
रइ-रफ़ बार नरर ये हृदय थो पीड़ा पहुँचाएा है। उगे शान्ति से कोई सहानुमू| 
उत्बी दुश्चिस्ताओं है प्रति राग नहीं. गमस्याघों के प्रति सुतभाने के लिए 
नहीं । एप ही चीड़ है जौ उगे दोय पड़ती है ओर वह है धान्ति 
उगझे मन तक यह पहुँचना ही नहीं चाहता । उसके प्रेम मे उच्छ पतता है, वासना 
यी तीप्रता /--दूसरी घोर घान्ति के प्रेम से समपेरण यो चाह होते हुए भी जीवन 
को समभते, भावी वो तोलने*जोयने फी प्रपान इच्छा है। नरद शान्ति के चिस्ता- 
पिशडित, प्रवसरत एवं खिन्‍्न मनोमावों को पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि उन्हे निहार कर 
गन-ही-मन घुटता हैं, जलता हैँ । जली कटी बातें सुनाता है * 

“तुमरो तो जैसे किसी ने भट्दिल्या की तरह धाप दे दिया है । पत्थर की तरह 
जड़ हो गई हो ॥ उतनी देर से एक ही करवट मे लेटी हो झौर टस्त से मग होना नही 
चाहती । यह समय यदा जेटने या सोने का है ।/ पृष्ठ १३४--ही--यह समय लेटने 
सोने का नहीं है । पुरुष वी प्रद्वति की प्रधान प्रवृत्ति--तो दुछ भौर चाहती है--प्रेमलाप 
चाहती हैं--प्रेम फ्रीडा चाहती हैं । नारी की सयत प्रकृति प्रएय के बन्धन के भार 
बरो समझती हैँ--उस पर मनन करती हूँ । वह पुरुष के वाससात्मक रूप को देसकर, 
उसके कठोर वचनो को सुववर भ्राहत होती हैँ और नृशस पुरुष उसके मर्म को चीर 
कर भी प्रसन्‍न होता है : दे 

उस समय मेरी रद्ध वासना क्रोघावेग के साथ उमड़ चत्री थी भोर यह जान+ 
कर मुझे दु ष के बदले प्रमतता ही हो रही थी क्रि मेरे आघात से बह प्राहत हुई 
हूँ ।” पृष्ठ १३५ 

बलदेव के झागमत के साथ-साथ कयानवः में एक नया मोड भाता हूँ । लज्जा 
वी नायिका एक बुटी को निहार कर झपार पोडा की भ्रनुभूति करती है| संध्रयधील 
मनन्‍्द भी शान्ति द्वारा बतदेव परिवार में लो गई रचि को घूणा की दृष्टि से देखता हूँ । 
पहले तो वह स्वयं ही धान्ति को बलदेव से परिचित कराता है, किन्तु धीरे-धोरे उसके 
मायों मे परिदर्तत भ्राता हैं। जव दयान्ति बलदेव की बहन भौर मौसी से मिल कर 
भाती हैं तो उसका मुख घ्तोकिक उल्लास की दीव्ठि से जयमगा जाता है, जिसे देख 






७६ इत्तापंद जोगी साहिएए भौर प्तमीक्षा 


फर गरर का ईर्प्यासु, मत सष्प हो उठता हैं, बहू मधुमप्रणी थी भौँति उसे डक मारूर 
स्पयं भी येदना शी धनुभूति करता हूँ। दोनों के जीयय में एक सड्ीर सी लिन जाती 
हैँ । यही कया धयने चरम आकर्षक सथत पर पहुगती है। संघर्ष अयते मीपणतम 
ऋूप में प्ररड होता हूँ । सवनी मानसिक बिठा भौर समस्या से उद्दिश्त हुप्रा नरद जय 
पाना साले बैठा है तब कोष का प्र दर्शद फर ठोकर मार फर राना ही उत्तर देता है । 
उसके अचेतन का द्वत्द मानो चेतन शप घारण कर हादाडार मभा देना घाहता है । ब्मे 
धारिति पर गद्देह है भौर भपनी भयोग्पता एवं पिता के प्रत्ति क्रोप। ये सब मिले* 
मिलाकर उतके भस्तमंन को इतना जड़ सेते हैं कि यहू यासनाप्रो का दास,बना हठ 
पुतल्ी की भांति नाचने सगता हूँ । रादेह जनिय ईर्ष्या क्रोध का रूप पारण कर 
भष्टक उठती है, शिन्तु फेयल एक पढ़ें के प्रश्यात्‌ काम था रूप घारण कर उसे क्षमा 
माँगने पर विवश फर देती हूँ । क्षम्रा माँगने वर भी जब मत को धारित नहीं मिलती 
तो आारत हो कानिवाल बसा जाता हैँ भौर भपना सर्वस्व दाँव पर लगा कर हार 
जाता हूँ । भपना गर्वस्थ हारने पर पुनः मन में संदेह-वृत्ति जाइत हो जाती हैं । गद्दी 
कथानक में मत के घात-श्रतिधात दक्षये गये हैं। नन्द-ध्ान्ति वार्ता परम दयतीय 
स्थिति पर पहुँच जाती हूँ । नन्‍्द बहता हूँ : 

“बलदेव के प्रति तुम्हारे मन का जो भाव हैँ, ठुम वया यह समझती हो कि 
वह मुझ से छिपा हैँ ?” यही पर वस नहीं | वह भावुकता में बह कर भागे भी कह 
देता हूँ :-- 

“तुम मुझमे ऊबकर बलदेव को चाहने सगी हो । यह बात न होती वी तुम 
सारी परिस्थिति को समभते हुए भी कभी बलदेव के यहाँ जाने को तैयार ने होती । 
” “तुमने बह प्रेम की भेंट परोक्ष रूप में बलदेव को ही दी हैं ।* पृष्ठ रधपझयही 
कथानक में रांधर्ष का मुख हैँ । नारी जीवम में सब कुछ सह सकती है किन्तु मही सह 
सकती--वो वह है प्रपने स्तीत्व पर आक्षेप--पातिव्रत्य पर लाछन-ईन द्चब्दों को 
मूनते ही वह नन्‍द को निष्ठुर ! कहकर पद्लोंड सा फर्श पर ग्रिर पड़तों है । 

वैसे ही अब दोनो मे पुनः प्रेम की प्राशा ही कहाँ रह जाती है--रही-तही, 
संभावना पर मन्द किशोर के बडे भाई झ्राकर तुपारपात करते हैं भोर शान्ति सर्देव 
के लिए सनन्‍द को त्याग कर चली जाती है। जाने से पूर्व ज्ञान्ति के मन में क्या 
भावनाओ्ों का एक तूफान मे टठा होगा ? उसके चले जाने पर ननन्‍द का झमिनयात्मक 
रूप कथा में नाटकीय तत्व ले भाता है । बह बस्दुक नहीं उठाता क्योकि उसे भय है 
कि कही भाई की हत्या ही न कर बैठे । 

कथानक का अधिकाश भाग ननद के व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक चित्र है हे 
बड़े भाई के साथ शिमला चला जाता है और वहाँ पर निठल्‍्ले बैठा-वैठा श्रपनी जीव 
व्यूर्थता पर मनन करता हुआ बीमार पड़ जाता है कि उसके साथ-साथ कथा एक 


युगास्तवारी मोड़ झा जाता है। शिमला में पुन उसे जयस्ती के दर्शन होते हैं। वह 
उमके नव-विकसित यौवन को निहार कर दंग रह जाता है। उसे देख कर उसे सारा 
संसार सुम्त, सतोष, प्रेम भौर पुलकमय हृष्टिगोचर होता है । 

यही मनोइस्द्व प्रपने भयक्रतम रूप में नन्‍्द के मन को ग्रालोडित करता है । 
एक ओर उसके अचेतन मन में शान्ति की परम वदनीय मूति विद्यमान है तो दूसरी 
भ्रोर चेतन मव पर जयस्ती का जयमगाता हुप्रा रूप के घघल यौवन वा जादू भरा 
प्रभाव पडता हैँ । चेतन भौर भचेतन मे होड लगी हैँ--उसकी स्थिति विप्रम है, वह 
जाये तो जाये वहाँ ? करे तो वया करे ? कर्तव्य भौर सौंदर्य में एक सघर्ष मच जाता 
हूँ। निर्सप कर्तव्य पक्ष में होने ही वाला है कि एक दम से सदेह रूपी देत्य का एक 
झाषात उसे पा कर परे फंक देता है--चेदन के समक्ष सडा चाचल्य भरा यौवन 
एवं सोंदर्य भ्रपनी जीत पर मुस्काता हूँ । 

कसाश नामक पुराने मित्र से भेंट होने पर मन्‍्द के जीवन में एक बड़ा मोड़ 
भरा जाता हँ--वह उसके चेतन पर भधिकृत जयन्‍्ती को उसके प्रचेतन मन की ओर 
पर्ेल देता है । यहाँ पर भी मानसिक पात-प्रतिघात दिखाये बिना सेवक कथा को 
आगे नहीं बढ़ाता । वह कंचाश द्वारा जित पाँच लड़कियों का परिचय मर्द को देगा है 
उनमें कही जयन्ती से कैलाश का प्रेम न रहा हो, यह संदेह सन्द के मत में बेदा देवा 
है, किल्तु कैलाश पूरी गाया सुदा वर उसे सतोप दिखाता हैं। देखिए 

“यह जानवर मुझे यह सतोप पवश्य हपा कि जिस सड़की ब्रो उसने शिद 
वा वचन दिया है वह भिगापुर थी डोरा हैँ--प्रागरे जी जयस्ती नहीं।” पृष्ठ ३०४ 
विस्तु संदेह उसके: मन था पीछा नहीं छोड़ता । जयस्ती का गीत सुतहर उसकी विदित्र 
दघा हो जाती है | वह रह-रहदर बेलाश बी बात स्मरण बरने सयता है। वह दाती 
भी प्रच्छा है, घौर प्रपते घद्ाघु मत बी प्रतितर झवस्था का विश्तेषण ढुर्ता है । 





“मेरे सामने गाना तो दर-बिनार बह भुह से एबं शब्द होेझ नहीं निशायती 
इसवय धर्ष बया यह नहीं है कि वह मुरभे, लफ.या रमभती है ? - “मात्रा डि है ए्द् 
मम्दरी पफगा हूँ। मुभ गे दशा दरना जयसी के लिए स्वाभ'वित्र है। मैं ठमे दोय 
नही देवा । पर 4ंलाश ? वह बदा वारतव में उतना ही शरीफ है बिठता डि जयन्‍तों 
एगे समभवी होगी ?” दृ8 ३६३३॥ सन्द दो ईर्प्यालु एवं शाडातु ददृनि यहाँ पर पपनो 
राभो सीमाघों बा उसघन बर गई हैं । बह उस समय (दाद में उम्र पता छता कि 
छयली उसको रादी रोसी को लश्शों नहीं हैं) इदनी दाज शानतरर भी कि डपइन्ती 
उतबी बहते है-शाददेह बरा है--पगे धनेतिक्ष मालवा है डि जइस्टी डेकत्च डे 
राम्गुष गएी रही, य्धपि अपने राम्मुख उसे राजे मनता बहू घपना जन्य दि बरदरर 
रामभडा है। 






जद इसापंद्र भोशी शाहित्य गौर समीक्षा 


बह जयस्ती से प्रेम की पींय बढ़ाता है, दिग्यु संमपन्‍्प्समंय घान्वि को भी 
स्मरण करवा है, मय उसे भुसा देता बाद है, भुनावा भी है 

“दान्ति गी याद झात्रे ही मेरा मत एड बार ढिसीं प्रवरा बस्थरारसय तोड़ 
के भगाय सागर में द्रबता हुप्ा घार्मरक्षा के लिए छटपदाने सगा। /ुथ समय है 
तिए मैंने धॉसें गीमकर उस स्मृति वी भिद्वरट्र बेदना की सयकरता को प्रस्वस्ता डर 
गन य्तं के भीयर दकेसझर छार से दाता सगाकर उसे मंद कर दिया” पृष्ठ ३३६ 

कपा बडी सीध गति है साथ घपती परमोस्तत दशा की पोर बहती है। जयती 
के गाय विवाद होने की कल्पना सात्र से गायझ परुरकित ही सहों द्वोठा, उत्तेजित भी 
दो गाता है । बट विवाह राहश्य महत्यपूर्णं दायित्य फो ह॒तंव्य के रुप में प्रदरा न कर 
उरे भामोद-प्रमोर्श के रारत साधन मानता है । सनिए देशिए तो उनके विचारों रा 

“विवाद ! जयस्ती के गाप मियाह ! इशकां धर्ष यह है कि यंदी जयस्ती नो 
इस समय मेरे इतने मिक्ट होने पर भी सुगे इसनी दूर है, मेरे दास्ती बसकर रहेगी 
और अपने धगात गय॑ घोर भव्यया एस के भावों मे कुचले आने पर प्ॉँधी के वे 
से पिच्दिल सता वी तरह एक मात्र मेरे चेरणो का भाश्य पाकर विवेश होकर उरी 
लिपटी रहेगी । इग भागा में कितना युरा है । मैं परवश्य उसे विवाह कँंगा। 
पृष्ठ ३३३. 
लेरक ने छोटी-गे-छोटी घटना में भी मायक के मनस्थत्त की घानवीत की 
है । भावी जी ने जयस्ती द्वारा बनाई तरकारी (युच्छी) 'की प्रशंसा की बुरे ही 
लिए रास तौर से तरकारी बनाई है।” यह वात इकतारा के स्वर के समान विश्तर 
उसके कानो में गूजने लगी । उसकी उत्युकता, 'घांकाक्षा और प्रेम (वासना कह जो) 
तोब्रतम रूप घारण कर गये । वह ययन्ती को पाने के लिए छटपटाने लगानः 

और उ्ते पा लेने पर ? यही कि जयन्‍्ती भी, शान्ति से परिष्कृत रुप में 
(विवाह हो जाने के कारण सामाजिक नैतिकता वी दृष्टि से) नन्‍्द की काम पाता 
की भ्राहुति में फॉंक दी गई । इस तथ्य को पहचान कर हो वह एक दिन बह प्र 
कहती है, “आपने वैवाहिक सुख भौर शान्ति के इरादे से मुकमे विवाह कभी नहीं 
किया, वहिकि अपने सामाजिक अधिकार के पूरे प्रयोग से मुझ्के कमुपित भौर दलित 
करके एक हिंरात्मक युख प्राप्त करने का उद्देश्य श्रापका प्रारम्भ से ही रहा है। 
विवाह के पूर्व गे ही श्रापके मत मे, जात में या अनजान मे, मेरे चरित्र के प्रति संदेह 
भ्रौर साथ ही एक अस्वामाविक ईवव्या का भाव घर किये था ।/ ४२३. 

जयस्ती के इन शब्दों में लेखक ने कयातक में ग्राई एक ग्रन्ति खोल दी है! 
नन्द के मन में बसी ब्रस्थि का हमें साक्षातुकार करवा दिया है । उसके. घौर ब्य्ति” 
वादी, झंकालु चरित्र का विदलेपण कर दिया है। जयस्ती नन्‍्द द्वारा अपमानित होम 
पात्महत्या कर लेती है तो शान्ति क्ान्त होकर उसे सदेव के लिए त्याग कर गत 








संन्यागों ७९ 





तो है->उसशो सतान दो उसे सौर बर वह चल देती है। उगे जीवन 
भर याउता दो भट्ठी में ठयाने वे लिए, उसते बुध्सित मन के तु त्मित संरवारों को घोने 
वा भ्रवगर देने बे लिए । 

जोगी जी दे पात्री बी विधिए घारितित्र परम्परा है। उनके पात्र समाजगत 
मे होपर ध्यनिज्रधान है। दे व्यक्ति वे साध्यम से व्यक्तित्व का मूल्याकन करते हैं । 
भझगायारसा, ग्रस्साघारणा पात्रों क्रो योजना भी लेसक ने की है। विशेषकर नन्‍द वा 
चरित्र एए सप-सापारगा व्यक्ति वा घरित्र है जो विश्तेषशात्मक प्रणाली के साथ 
बित्रित किया गया है। सेसर ने भ्रपो पात्रों के घन्‍्तर्जीवन वी एक लम्बी सूची तैयार 
दर दी है भौर उनने दन्द-धशों के घात-प्रतिधात बड़े ही सफल ढग से प्रस्तुत किये 
हैं। नारद इनमें प्रमुष पात्र है--पह रास्यासी का मायक है । 
नन्दकिशोर 

नव-पोवन बी नव-मायनाप्रों से प्रमभिज्ञ यह युवक फ्रायड-क्थित दम्ित 
बाम-वासना का एक भोला छिवार है। भोला इसलिए क्रि युवक होने पर भी 
यौवनगत प्रधान भावना रपि को इसने पहले कभी कोई महत्व ही सही दिया--वस 
मननशौल, अध्ययनशी न, भन्तमु सी रह बनारस विश्व विद्यालय में दिन बिता रहा है । 
तभी तो प्रनेक विषयों को आस्तरिक रूप से समझन्यूक कर भी बाह्य जीवन में 
च्यावहारिक रूप देने में असमर्थ है॥ किसी भो भद्र महिला का पीछा करना वह 
शिष्टाचार के नियम के विरद्ध समभता है, किन्तु शान्ति एवं कमला को देखकर उमा 
दति द्वारा उकसाये जाने पर उसके साथ उनका पीछा करता है -मानो भपनी विवेक 
धक्ति को बेच डालता है। 

“उमापति उसी ओर हमे घसीटने लगा। मैं भी नीमराजी सा होकर अनि- 
ौिछत पदों से उसके साय हो लिया । पर कलेजा धडक रहा था। अपने को प्रत्यन्त 
पतित, बाजारू प्रादमियों से भी बदतर समझ रहा था ।” पृथ्ठ ५० 











पुनः उमापति के झाग्रह पर वह्‌ उनके घर तक चला जाता है । फिर स्वयं 
भपने इत्य पर विश्लेपणात्मक रूप से मनन करता है--स्तोचता हैँ कि वह उमापति के 
साथ कौतूहलवश गया पयवा विश्लेप प्राकाक्षा रख कर ? इसका उत्तर भी स्वयं ह्दी 
दे-देता हैं। झागरे में जयन्‍्ती-दर्भव ने उसकी दमित काम-बासना को भडका दिया 
था इसे वह स्वयं मान लेता है : “किसी नवीना विश्योरी के दर्शन-मात्र से द्वदय की 
ऐसी काया-पलट हो सकती हैँ, इससे पहले मुझे कभी इसका झनुमभव नहीं था। 
कितने ही युगो से रद्ध मेरी व्याडुल वासना का बाँध ही विलबुल टूट पडा घा। 
जिघर को गति पाता था, उसी भोर विस्फूजित वायु-वेग से बहने लय जाता बा।" 
पृ० ६४--अत:ः सिद्ध हो जाता हूँ कि द्मित बाम वी पू्वि के हित ही वह वहाँ पहुँचा । 





द० इनाचद् जोशी साहित्य और शमौदा। 


भरौर गह्दी प्रंधि पीरेन्‍्धीरे उमे आामुक्ता की सृष्टि कर देगी है। उनका कामुक सप 
पाठकों के गम्युस स्पष्ट रुप में झा जाया है । 

उसे घबराये हुए चेटर में प्रौर मरई धायान में तरवधु की तरह एक 
सतज्ज धौर संत्रत भाव देगकर मै पुसतित हो उठा ।" पृ० ११७-नापुरक व्यक्ति 
भीड़ होते ही है। तभी तो पल भर के वरमाए ही मर की द्रस्तश्येतना प्रसर दी उठे 
प्रबल प्रबगाद से भर गई मोर धान की प्रौर धुनः देशकर बहू धपने रो कापुण्य 
एव भी समझने सग/ 4 “पर धान्ति के मुझ की भोर मैं देशया तो मेरा मस्तमंत 
मुझे भोद भ्रौर कापुरप कदफर पिकारता था ।" वृ० ११७, 

घान्ति मे एक बार उसे यायर गढ्ा तो यद्द बात उसके प्रस्तमंन में बड़ बई-- 
यह वार्तव मे भ्पने को कायर, प्रमादी भौर भ्रयोग्य रामझगे स्गा, तभी तो ग्ाति 
से बल की मीस माँगा हैं । “शात्ति, धांति ! प्यारी झाति अपनी प्रेममयी प्रात्मा 
से मुझमें बल सचारित करो ऊ्ि समस्त विश्व का बन्यव तो हकर तुमसे मिल सू !” 
पृ० ६२--बह भपनी कमजोरी एवं सादराहीनता के भ्रमाव को ही स्वीकार करता है, 
“एक तरफ तो ऐसा प्रचण्ड प्रायेग मेरे भीतर प्रवल भाझा की तरह विल्लृश्ि 
हो रहा या, दूसरी भोर मुझमे इतना साहस नहीं होता था कि सामाजिक तथा लौकिक 
३ को तुच्च करके बेघड॒क जाकर धात्ति ते उसके मकान पर जाकर मित्र ।” 

७0 








नन्द का प्रेम एक भावुक प्रेमी के हृदय का उद्गार हैँ जो क्षणिक है, दूध के 
भाग की भांति उवाच साकर बैठ जाता हूँ । जब वह झ्ाति को भगा कर इलाहाबाद 
पहुँचता हूँ तब उध्च प्रेम का प्रकटीफरण भावुकता के साथ करने लगता हैं, “थ्ा्तिं 
संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुम्ारे प्रेम से शौर अपने बतंव्य से कभी विचर्तित 
नही कर सकेगी, इस बात पर तुम एक बार हढता के राथ विश्वास कर लो, बस ! 
भपने जीते जी मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी कमी नही चोहंगा ।” पृ० १२६- 

पर यही नन्द प्रेम के श्रस़्ाडे का असफल खिलाड़ी सिद्ध होता है। क्यों ? 
इसलिए कि इसका चारिश्रिक गठन ही कुछ विचित्र प्रकार का हैँ। एक श्रोर यह 
धोर भ्रहंबादी है तो दुसरी ओर परम झंकालु । प्रतः दोनों के मिलाप से चरम ईष्यति 
प्रकृति का रूप धारण कर लेता हूँ । बज्ाति के मन को यह ठीक प्रकार समझ गहीं 
सका शोर उसके शरीर से खिलवाड करने लगा--एक बार की प्रार्थना पर नकारा- 
प्मक उत्तर पाकर त्ोत्र प्रकृति का परिचय दिया--“मैं नही जानता था कि वुम्हारे 
मन के भीतर ऐसे गुप्त और प्रेव्यक्त भाव छिपे हैं। तुम बरावर ग्रपने मन की 
अथार्थ बातों को मुझ से छिपती आई हो झोर मुझ से कपट रखती हो ।” पृ० १३५८ 
नन्द के इन शब्दों मे उसकी अह, स्वार्थ एवं शंकालु प्रकृति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। 
और ग्राग्रे चचकर वह अपने कामुक चरित्र का प्रदर्शन भी इन शब्दों के साथ कर ही 
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हैता है: “द्रम वे सग्दन्य में सिद्धान्त रूप में मेरा भादर्श वितना ही ऊँचा क्यो न हो, 
वर यथार्थ मे बह वागावित जगत की प्रइतिगत पत्रिलया से तिष्प होने के लिए 
भीवर-हो-भीतर सख्यादल हो रहा था ।" पृ० १३६ 
सदेह रुपी ईर्य ने ईर्ष्या ररी राक्षम के गाव मिलकर सन्दक्तिशोर के मान- 
पित्र शेव को पंकिल बना दिया है । वह बलदेद पर संदेह करता हैं॥ शाति को 
धंद्रा वी दृष्टि गे ही नही देगता, उस पर तो बलव वा (बलरेव रो प्रेम करती हो) 
टीका तक साया देता है । मेरे मन में एश झोर ईए्या बी भाग बड़े भयकर सर्प से 
भटव रहो थो, भौर दूगरी घोर इसी बारणा उस भाग को बुझाने के लिए भपने 
भीतर शोतल जल दे: सबय वी भत्यस्त प्रवत श्रावश्यकता सुझे महथूस हो रही थी । 
0 प्रतयबर दन्द मेरे भीतर मच रहा था ।->शाति कया राचमुच इस व्यक्ति से उसी 
रूप में प्रेम करने सगी है जिस रुप में यह इस समय तक मुझ से करती आई हूँ। 
पृ० २०४--प्रागे बल कर यह विश्तेषण करता चलता हूँ । “वात तो केवल एक ही 
हो सव॒ती है यह यह कि बलदेव को छाति जो चाहते लगी हैँ, वह उसके प्रपने 
वघ्च दी बात नही है / दोनो के भीतर दबे हुए कुछ भप्रज्ञात सस्कार फिशी रहस्यमय 
नियम की प्रेरणा से वरवरा एक दूसरे के प्रति प्रबल भाकपंए का भ्रनुभव करने सगे 
हैं ।! पृ० २३१--भौर भन्‍त में स्पष्ट शब्दों में श्वाति को लाछित कर देता है : 
“तुपष मुझ, से ऊदबर दसदेव को चाहने लगी हो। यह बात से होती तो तुप्र सारी 
परिस्थिति फो सममते हुए भी कभी बलदेव के यहाँ जाने को तैयार न होती । 
भ्ौर-भौर वहाँ जाकर तुम बलदेव की बहन को जो धपने गले का हार दे आई हो-- 
तुपने वह प्रेष बी मेंढ परोक्ष रूप से बलरेव को ही दी है ।/ इस प्रकार लेप्क हमे 
मन्द के रूप में समाज में विचर रहे एक घोर झरहवादी झात्मलीन, स्वार्थी, संदेहशील 
नारीय वीशणु वे दर्शन करा देता हैं। 
नर्द की प्रव्यवश्यित मानसिक प्रवृत्ति उसे भ्रयोग्य एवं निठल्ला बा देती है | 
किसी भी बाय को करने मे वह भ्पने छो झसमय पाता हैं । इलाहावाद में जब ज्ञाति 
के साथ प्रेम-जगत के भाव-लोक की सैर करवे-करते एक दिन उम्तका ध्यान जब 
झाथिक वष्ठ की समस्‍या वी भोर जाता हूँ छव वह काँप उठता हुँ। अपने मत का 
विश्लेषण करते हुए कहता है “इस बेकारी के युग में नोकरी पहले तो मिलती ही 
कहाँ हूँ भ्रौर यदि कही मिल भी गई तो मैं उसे निवाह नहीं सबता- भेरा रक्‍त-मौस 
ही नौकरी के योग्य नही है । तव क्या उपाय होगा ?” 
नन्‍द के चरित्र में क्रोध वो भी कमी नही हैं । बहू समय-प्रममय भंडक उठता 
है ज्ञाति को रताता है और फिर उमसे मटपट क्षमा माँग लेता है। एक दिन 
उसने प्रोष से काँपते हुए साने की थालों पर दोकर मारी झौर शारे फर्श को 


लघपथ कर दिया । दूसरे ही क्षण शाति से क्षमा माँगने लगा--"शाति मुझे क्षमा 


घर इलाचंद्र जोशी साहित्य और समीक्षा 


करो । मेरा जी अच्छा न होने के कारण मैं उत्तेजित हो उठा था। मैं जानता हूँ कि 
मैंने बडा अन्याय किया है। पर तुम्हें कँसे समकाऊँ कि उस समय मेरे मन की वया 
दशा हो रही थी ।” पृू० २३४--यह प्रवृत्ति उसके मन एवं मस्तिष्क को एक बडी 
ग्रन्थि है । चाहता कुछ है, करता कुछ है और फिर करने पर पश्चाताप करता है, सिर 
तक घुन लेता है। दाति उसके मन के एक-एक तार को स्मभती है, जयन्ती 
उसके मस्तिष्क में वस्ते एक-एक विचार से परिचित हो जाती है। तभी एक दिन बात- 
चीत के मध्य उसे भ्रवगत कराती है : “आप में भ्रभिमान तो है ही, पर प्रहंभाव भी 
हद दर्जे तक है। इस अ्रहभाव की तृप्ति के लिए झाप चाहते है कि जिस स्त्री से 
ग्रापका सम्बन्ध हो, वह पूर्णा रूप से श्रापकी होकर रहे, उसका कुछ भी स्वतंत्र रुप पते 
अपना दाहने को न रहे ; उसका शोर, उसका मन, उसकी प्रत्येक वासना, प्रत्येक 
कामता, आपकी इच्चा की बलि हो जायें, उसके भोतर छिपी हुई कोई युप्त-से-पुप्त 
प्रवृत्ति उसकी अपनी होकर न रहे, वह सब कुछ बिना किसी प्रसमंजस के झ्ापके पैरों 
तले रामपित कर दे । इन दोपो में सबसे बढ़कर हैं--भ्रहंभाव की ज्वाता बुझाने के 
लिए प्रकृति के सत्र तलों को पूर्ण रूप से होम करने की प्रबल भ्राकाक्षा । पर इसे 
अग्नाकृतिक प्रार्काक्षा की तृप्ति कमी सभव नही है, इसलिए आपके मन में प्रश्मार्ति 
झौर भरास्तोप के भाव सदा बने रहेगे और जिस-जिसके सम्पर्क में भाप रहेगे उसे 
जीवन मे भी प्राप बेचैनी के बीज बोते चले जावेंगे।” पूृ० ३८१--तमस्ती ने तो 
मानों इन दठ्दों रूपी एतसरे द्वारा नन्‍्दकिशोर ने मन और मह्तिष्क का फोटों ही 
उतार कर रस दिया है । 
नन्द भ्पने भावुक झपसाधारण व्यक्तित्व से स्वयं परिचित है। भावुकतादय 
यह परागरे में जयन्ती द्वारा लौटाये अपने नोटो को फाड़ देता है। मपसाधारण व्यत्ति- 
स्व के कारण जीवन में दो नारियो मे से किसी के भी हृदय को सही पा खतरा! 
पपने अपनाधारण होने की बात वह स्वयं स्वीकृत करता है। “जयस्ती यदि एक 
प्रधापारण स्त्री पी, तो मैं भी एक अपसाधारण पुरुष था। “म्रपापारण/ शस् 
वा बुध भोर भय॑ लगाकर कोई यह न समझे कि मैं राघारण मनुष्यों से बहुत ऊंचा 
उद्य हुआ था । हो सकता है कि कुछ विशेष यातों में मेरे मन भौर मश्विष्क ऊँचे 77 
हुए हों, पर बहुत-गी बातो में मैं साधारण मनुध्यों रे बहुत नीचे, एक दम नीचे विरा 
हुपना था।” पृ० ३११--नन्द के हृदय में इस भ्रपताथारण अवस्था होते के कारए 
एक आसमनाशी पत्यिस्ता, एक नूफानी बद्याति भौर दयनीय मावत्िक मगतुलन दी 
4०४ विद्यमान रदतों है जो उतरे जीवन को नष्ट्राय: कर देती है। 


पी 
संर्पासी में गारी के दो उदसस्त रूप प्रस्तुत बिये गये टै-- एच है सैशमपी, 


प्रारेत देगी है 

झुयाती ने प्रएश मुद्धि और सूदझ हर्ट वाई है । जे उाश उसे गुणों जो पायय 
है । बह पुरश है, परीननिती है घोर प्रध्दो बादिका भी है। परषड मुरतियां बाते 
शती' उगप जप भी है, झिलर) घशनि मायाः गम्दतिशोर के गानों भे ही नहीं 
शजती, प्पितु उसने ग्न हर बी भभोड़ देती है, उसे दूर वरपना के रामार नी सर 
बराती है, उगगे ब्रारिविर विश्तेषण बरदाती है, घौर काश के प्रति उसके परि- 
रुप, पादपृठ पौर प्रणव पर सदत बराती है। उराबा दूगर। प्रियपीत है 'अकेसे ने 
ज्यों राधे, जमुना बे; तीर'। यह गीत वहु एक बार नन्‍इरिशोर के विवाह के परचातु 
उगते शाथ साय वी सैर करते हुए गाती हैं धोर दूसरी यार दंताश के पा जाने 
पर जड़ बंलाश वही गौत गाता हूँ तो वह भाव-उत्गता हो जाती हूँ । वि्दल हृष्टि 
में उसकी धोर देखने लगती हैं, विन्तु उतरी पाँखों में भजशात भव जनित चंचलता 
भी भ/तवती हूं जो उसके के प्रति रहे पूर्व प्राकपंणा को स्पष्ट करतो है । 

वास्तव में जयस्ती उन्मुका प्रमिद्रा, भाव प्रेमिका हूँ । सन्‍्दकरिशोर के राय 
विवाह होने से पूर्व वह ईलांश के साय प्रणय-वीला में मग्न रही हैँ । इसका सकेत 
हमें उत्त मत पर मिलता है जब बकलाश अचानक श्चिप्तला में जयन्ती ले मिलता है । 
नन्दकिश्योर के घर उसे देखते ही जयन्ती हतप्रभ रह जाती है। उध्का चेहरा पीता 
पड़ जाता है; उसकी बाँखों मे चचत ब्याजुलता इष्टिगोचर होती है, जो पूर्व प्रणय 








कदाठ़ दिवाहीकहिरक भेद बट डे चूहा इघातशर रेट) हो घाटा हरा 6 7 
बह वो स्िशडि ये (क्री है। बल शोर हे हद गु्ी दाधवाप और घटी! 
कहते वी एड: दच्य' रसकतो है। उयदे धरिक हे धादेह बहू को समझ ओोना पद 
है। विपार हे दाद सब व मोल दम्मीत्ता से दरें कोह॒हरी शा गिहै। औरत मै गहरे 
बचे होने के तिए दि डे प्रभावों बा विसपेकय क्यो है, लिये दु। मरशिी योर गदस 
दागी बाद गौर भदद एटा है> पे दे छश्म, “आते बे गािइ थुत ऐोर पाटि 
के इसमे मे मुझ८् मे दिशद कमी गदी टिया, श-ड धंधे गरमाहिक घरिरारने प्री 
प्रयोग मै सुर रुघुदित घोर दयित करके एड ट्या मद युष ध्श वालेवा खेर 
प्रापहाआारस्म मे हो रहा है। विराट है पूरे ये हो भार शा मे, जाग मैं दा पततात 
में, मेटे "परिर के प्रति यरेद घौर गाव ही एश पररामारिदर ई््या का भार पर गये 
हुए पा १ बहू धारई प्रतिमा पत्र मे सिधते गये है, जो उसकी सूदय हटिट के परिबाय 
हैं। इसी पत्र में बंद अपने पूर्ण अरार (साय दे ब्रति घनायें प्रेम) वा रहहवोरशरव 
भी करती है किन्तु साथ ही मये वाठावरण में प्रषने को टातने के लिए तिये बये अवला 
बा संकेत भी करतो है । 

संदेह एवं ईरव्यी से उसे घृणा है। नरदकिययोर द्वारा शारि शो करण शी 
गाया युनकर यदद नारीयत द्वेप एव शंद मे मावों से नहीं भर जाती भपियु सनादी 
मत उसे स्पायमयी श्रद्धा की पात्र रमणी के भ्रति थर्दांजली धवित करती है। उत्तकी 
युक्त कष्ठ से प्रशता भो करती है. जिये सुबकर इष्यालु घोर शकाशु सखदकिशीर के 
मन पर साँप खोटने खयता है । 


कम मल पलटकलि अ ले ले 
१. संन्‍्याव्ी पृष्ठ ज१३ 





संन्यासों द्च 


शान्ति का अमर ग्रसफत प्रेम जहाँ मुक्ति मार्ग का अ्वलम्द लेता है वहाँ 
जयन्ती वा पीडित एवं चिर शोषित नारी मन मृत्यु का सहारा लेता है। वह स्वामि- 
मान के साथ जाती है और स्वाभिमान के साथ ही मरती है। 


बलदेव प्रसाद 


एक जौ छोर युवक के रूप मे हमें दलदेव प्रसाद जी के दर्शन द्वोने हैं । 
बलरेव प्रसाद उपनाम बलदेव एक निम्न मध्य वर्गोय सामाजिक प्राणी है, सन्‍्यासी 
का उपनायक है । गरीदी के कारण उसका कोट और पेंट फट चला है भोर उत्त पर 
जगह-जगह अगशित सिद्ठुइनें पड़ गई हैं। उसके बिखरे बाल उसके लापरवाह चरित्र 
का उद्घाटन करते हैं। 


बूजंवा विचारों कंग वह धोर विरोधी है और गाँधी जो को परम पू जोवादो 
बता कर उपहाम का थात्र बताता है। यहाँ तक की उन्हे इन्सायई ईडियट तक की 
उपर्णथ दे डालता है॥ शाम्पशदी हप्टिकोए के: प्रति उसकी पूर्ण सहाजुपूति है वह 
भाव लोइ में नही ययार्य लोक में विचरए करना चाहता है। दलित, पीडित भ्रौर 
बिर शोपित किसान और मजदूरों का वह साथी है। ग्राम-जीवन के कठोर फष्टों से 
बह जन-जीवन वो परिचित कराना चाहता है। मध्य श्रेणी वी प्रकिचनता भौर प्रमाव 
या वर्णोन करता है । 

इलदेद एक भ्रष्छा वक्ता भी है। उसको वाग्पारा से रब सोग प्रभावित हो 
जाते हैं। उसके घेहरे पर एक विचित्र भागा है | उसके भाषण में एश सम्मोहन धक्ति 
है। पाँखो में प्रयोछा जादू है जो परनी मामिवता गे लोगों को अभिभूत कर लेता 
है। घपनी समस्त धात्मा बी बरणा बो दाहर निशाल बा थोता यो परात्मा घ्रौर 
उसके मनोभावो के साथ उसे घात्मयात बरने की बला में धह निपुण हूँ । उसे इह- 
लोकिब' जीवन में धु्ध पु घनुमद प्राप्त हुए हैं। दी बारण वह दु.स दैत्य भौर 
प्रसीम पीष्ा वा वर्शान वर दिसी के भो भर्म को छू सकता है, विसो वी सहानुभूति 
प्राप्त घर रापठा है॥ आरम्भ मे उसने सन्‍्दकियोर बी सहानुभूति प्राप्त वी है भर 
पोरेन्चीरे ध्वान्ति बे मत में बरणा छझगा सी है। 


यजलदेद ब; स्द॒भाव में भ्जीद तरह भा रूपापन था दगपा है । ईदइवर ठक को 
सत्ता उसे स्वोह्त नही है। ग्रूनिश्तिंटी में पड़ते हुए भी देखारा मुश्कित से पोस जुटा 
पाता है, धतः बोरी माता में दिश्दाश सहयों रतता॥ पर शाग्ति छे संशर्म हें 
पावर भावुरता ह महत्व को रदीकार बर सेता है। जिवेद शिथित पड़ने लगता है । 
दरादेइ दा झुंशाद ज्यो-श्शे शान्ति की घोर होड़ा है, नन्दविशोर बा मन उसकी चोर 
से शदेशाम भावताप्री रो अर द्ाठा है। उरुको सहझ सरस हुस्वश्न उम्र सलती है। 





दर इताचंद्र जोशों साहित्य भौर समोक्षा 


उगसी गरीबो से उसे विशेष सहानुभूति नहीं! शान्तिद्वारा मेंट की चीजों के ४ हि 
क्रीप उमड़ घाता है । ५ 

दरिद्रता के मर्मपाती आघात सहते हुए भी बलदेव जीवन के प्रति ईमानेशए 
रहता हैं, प्दार वा यथा सम्भव परातन-पोषण करता है। वह जीवन की विपमास 
परिम्पिनि मे भी शान्ति की गहायता फरता है। भपने जीवन के उत्यान-गातत में दृष्टि 
बोरा को परिवतित बर गाँधी जी का परम भक्त बन जाता हैँ। यतरेव के घटित में 
एम एस प्रट्टिव दृद़ता झौर चरम पंय॑ तया साहस की परायाह्ठ देखते हैं । बह गौर 
के विधमप्ण शणों मे मी घदरा नहीं जाता, घरितु परिश्यिति का सामगा। $रए 
प्रगति के मार्य पर बड़या जाता है। उसह्ठा चरित्र परम उद्यष्ट हैँ भौर शाति डे 
गाय बोई मी ध्नत॑तिक सम्बन्ध उससे नहीं जोड़ा 4 

सर्द के बड़े भैया एफ फारड, उदार विद जिदादिल इन्सान हैं। वह हुए प्र 
मद की गटायतगा करते हैं। उन्होंने एक सूषम भर्राश््टि पार्ई हैं। तभी तो बह घा। लत 
संदय रह सारी का मत भी एूएंत, नरई थी शोर से फेर दे) हैं। उसके भाषण 
जाप का प्रभात है, पहिते उकी प्रशगा कर फुता देते हैं, किर रामाज के बशेर दिए 
भर गरई के दालिय थी घरमंप्यता की ओर छो प्राइष्ट कर इसादाबार घोर जी 
पर विषश पर दो हैं ? "तुम सारी हो। तुफ्दें ध्रास्मरयाग वा महूँत्र समझाने को 
प्रोरगराया नदी है--पुम भी इन वीरागनाप्रों की रावाय हो '"” भर तुम गषपुर 
मरइईदियोर जो चादी हो, पौर सुम्दारा यदू घादतों हिगी सागारिश रगर्ष में 
गस्पन्धित मे टोर॒र घारमां से गग्यस्प रणया है तो सुम उसे सागारिर' पौर सात» 
लिए हि का ध्यान ररा कर उयदा साय धोड़ कर कही सेठ झाप्रो * “देशों, इैबो 
पं प्राय भोविद पर तो चार करो । तुम गे साथ की रहोगी तो एगरो का 
दशा हो जदेरी। हैं उयहें बचाया ये ही उसझी घारतों को जाववी टै[477/ 
विरम्मा धोर घातमों धाउमी है” दृद्ठु २४८ भंदा वे दंगे शायों गै पा व 
प्रभार दिवाराज-एवश हो नदी उस्लीते हझरइ ने घाट एिदरीमर बोमी हो 
इधदा घोर माटरीय डर ते गत कार में तादे । 








शंब्यानी ४22 


मे वह खिवदाश बरता रहा+-डुछ का सवीय भी हए्या शिया वह नारी को भा या 
दटत दे शेप में नहीं ध्रदितु सेग्ल रति के रूप में देखता है, भाहता है भोर भोग करता 
है, जहाँ भी दाव सगे जाया है। 

है बह बडा भारी एवं है। सरग साधारया जन को सूटना ही उसरा पन्‍्चा है। 
छपी ये पिता मे पु रबर बशेर घुचा है, किर को निर्भत हो उपमे मिलता रहा 
है। उसते घच्त्रि बा डएशबतन मिसरानी छो [देम्गी वो मागा जो) हो गरती है । 
हचत, बादियों घोर गुर ही उसे छीदत के गूल मम्चर है । 








घड़े बहह्विर भी है-वगी घोगी दुरता पहनता है तो देमी की पैंट 
विंगी समय द्िबरारी इन शाता है शो दिसी रमर संटाररजुमार । घषिक शिक्षित 
मे होने पर भो बह मनोवेद्यालित' सच्यों से परिडित है॥ नारी के टृदय के पतिम तल 
बी छू देगा जानता ह--हयरी सर्द मे घर पटुबते हो स्यों सम शो रप्म शर देगे 
दासी बात बरवा है-- मैं प्रागरे से था रहा है ,... मिष्र डी को इस बात पर बडा 
प्ाइवर्य प्रौर हु सु हो शया है दि जयसी को विद सही विश गया" पृष्ठ ३६६ मायके 
में स्त्री को दिलना प्यार होता है यह बह जातगा है । शभी उथी मे भवृगत्र बधन कट 
उसके हृदय गो जँतना चाहता है । 
नन्‍द बी हृष्टि में इंगाश एप प्स्यदा उप्रदादिए पूष्य प्राणी है पते, एगा 
के योष्य है प्यवा दया भा पाष । जयसी बे ध्रयेगग भन में बह रापा हो बन्देया की 
एरर्‌ बसा हुभा है | एक घोर विशिष्ट यार है घौर वह है उगझे परित्र बी निर्ज ग्जता 
दया ढीटपन--चरद को उपेक्षा पावर भी बहू दी बन उसझे निवागनघ,स पर पश 
रहा भौर उसने धक्के साकर ही वितला-- 
समस्याएँ 


सच्तासी में जोशी जो ने जीवन वो शाइवत समस्याप्रो का जित्रण क्या है । 
उन्होंने प्रेम भौर विवाह; नादी बी करणा भौर हास्य, पुरुष के प्रह भौर स्वार्य पर 
प्रदाश डाला है, उसके मानसिक वितन एवं सनोइन्‍द वा सफल चित्रण किया है। सबसे 
में प्रेम को लेते हैं। जोगी जी ने श्रेम के स्वस्य एवं सात्विक स्वरूप का वितरण घान्ति 
के प्रेध्नोद्गारों में क्षिया है, तो उसके वामनात्मझ पहलू को भी नन्‍्द के चरित्र-ृयन मे 


दर्घा दिया है। प्रेव वा उम्मुक्त एवं पृर्ण स्वेच्छाचारी रूप कैलाश के भ्रातार में भ्रमण 
कर रे है झौर उसका सीमित विन्‍्तु रोमाचकारी हृश्य जयन्ती की जीवनी में प्रकड 
हुआ है । 


झामित के प्रेम में पत-पस में कम्पन, 
इृष्टियोषर होता है । बविश् रेत के 
उस्वात्न की दीप्ति हृट्टिगोबर होती 


पगन्पण पर सिहरन, क्षण-क्षण में भ्राविग 
हो कारश उसके मुख पर प्रति पल एक ड्ब्धि 
रहती है । दन्द के विचारों में बह वास्तविक प्रेम 
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की अ्धिकारिणी है। उसके प्रेम में भावुक प्रेमिका की भ्स्थिरता नही है, अपितु विचार- 
शील व्यक्तित्व की हृदता है। उसका प्रेम नारी के समर्पेश की चरम सीमा है--व6ह 
प्रपने प्रेमी (ननन्‍्द) में ग्रपने जीवनगत समस्त सुव-दु ख, हास-विलास, प्रामोद-प्रमोद, 
करुणा एवं क्र-इम को लथ कर देने के लिए व्यग्रन हँ--और एक बार समर्पण पर्वाव्‌ 
उसके पास प्रपना कहने को शेप रह ही वया जाता है ? भरहं नाम की कोई भी वस्तु 
उसके प्रेम में दृष्टिगोधर नहीं होती; हाँ उसमें स्वाभिमान है, जो ठुकराये हुए प्रेम का 
प्रतिकार चाहता है--घातक मन फा प्रतिरोध लेता है--वह नन्‍्द को सदा सर्देव 
लिए त्याग कर मुक्तिन्मा्गें की भोर यह कहकर वढ जाती है, “मैं जा रही हूँ । ब्सी 
से असंवुष्ट होकर नहीं, बल्कि जीवन के रहे-सहे बंधतों को छिल करके पूएँ मुर्कि की 
स्वाद प्राप्त करने की इच्छा से ॥/ पृष्ठ ४४४. 
नारी के प्रेम की चरम सीमा मातृत्व की परिशति में होती है। उप प्राप्त 
करके भी वह वात्सल्य-रस के बन्धनों में भ्रपने को नहीं जडझड़ती है ॥ उपके विचार 
प्रेम का पथ ग्रतस्त एवं भ्रसीम है; केटकर्य है--उस पर चलना प्रत्यस्त दुर्भभ है 
विशेषऊर नारी के लिए वह शूलों की शैया है । वह प्रेम के परिणाम से परिधित है 
परत, उस पर गम्मीरतावूवेक मनन करती है, जिसे देखकर नन्‍्द का भावुक प्रेस कमी 
मचलता है भौर मचलते पर उचित ब्रतिक्रियात्मक सहयोग ने पाकर फुड़ता हवा 
बहता है, ' सिद्धान्त रूप से मेरा झादर्श वितना ही ऊँचा ययों न हो पर मधार्ष प्र 
यह वास्तविक जगत्‌ की प्रकृतिगत पकिलता से लिप्त होने के लिए भीतरन्‍्दी-मीतर 
व्याउुत हो रहा था। पर शान्ति मे जैगा रुप भस्तियार कर जिया था, उससे व 
दंग-पग पर विरोष तथा प्रतिरोध पाने के फारण पशास्त भौर भघीर हो उठा पा है 
बनारस में मैंने सोचा था झि वार्व्यो, उपन्यास्तों छयां साटकों में जिस स्वर्गीय प्रेम 
का मनोद्ु्वकर भौर सुरुदर बर्णत पढ़ता आया हूँ, घार्ति बेर साथ वही “संगरदित 
निनिस प्रेम” शास्त ग्रोर स्विगर रूप से निबादता हुआ प्रतिपत्र स्वर्गीय उर्मेी भोए 
उच्जाम का झनुमव करता रहेगा ।” पृष्ठ २३७. 
किन्तु बल्पतानयोह यंग काव्यूमय प्रेम ययापं की भूमि पर बहँ प्राप्य है ' 
वास्तविक भवन वी भयावद् पौँवी उसे उिघरते जाती है । गन्‍्द के प्रेम में मस्मीणा 
बा घ्रमाद है; उसमें मैं तो भावुदता एप इंदिता ही विधमान है ।यद्व तो पे हक 
दो पीटा हैँ,--"शान्ति ! मेरी भोगी शाहि ] भरी दुतारी शा | मेरी 
च्वारी शर्त | हुम मेरी द्वो | वेबद मेरी [/ पृष्ठ १४०. डिसती मादुवती भी है 
जयरी कै 2 
द्दो जाते ए* 


दस झास्दो मे | शारित के पश्पाद वह जबसलो गे प्रेम परता हैं. विन्‍्तु 
(हा गदा देन भी भोविक सा्दच्दपन हैं आध्यात्मिश गंदी । शिवा 
मी वन उसे घाप्वारिसिर रूप नहीं दे पाता घवितु अपनी बाधाओं हे गिविय के 
दर्शाएर उसरी धाम में, उनके मत और शरीर है शितवाहु करवा हैं! औरिं मै 


संन्पातो द् 


कमी स्थायी एवं चिर कालीन मही हो सकृता--गयस्ती के बलिदान से इस तथ्य का 
उद्घाटन होता हूँ । कैलाश का मन तो सदैव एवं सवंत्र ही मौज उड़ाता जाता हुँ-- 
उनके मन मे प्रेम नही, वासना घर किये बंठो हैं जो उससे पशित से घ्णित कार्य 
फरवाती रहती हूं । वह भ्पनी प्रेमिका (जयम्ती) को मौसी की लड़की बताता फिरता 
हैं । उमके भने में कभी भी प्रेम की मधुर पीढा नही हुई झ्रपितु वासना ही विस्फूर्नित 
होती रही । जयन्ती के प्रथम प्रेम मे चांचल्य है, किन्तु विवाहोत्रास्त प्रेम मे समर्पण, 
त्याग सेवा जैसे देदीोप्पमान छुण विद्यमान हैं। बह प्रतीत के प्रेमगत रोमास को 
शेवा-प्रधान प्रेम मे परिवर्तित कर देने को व्यग्र है। डिन्तु निष्ठुर महं एवं सदेह (पुरप 
द्वारा नारी पर किया गया अह) का एक ही स्‍भाषात उसके परातिवत्य प्रेम पर कुठारा- 
घात बर देता है भोर उसे मृत्यु ही शान्ति दे पाती है 
विवाह के बारे में भी लेखक ने विस्तार से लेखनी लाई है । उगने विवाह 
के सहन धोर गंभीर स्वरूप को पहचानने को प्रेरणा दी है। सन्यागी को कषा में दो 
प्रकार के विवाह दिसाये बये हैं--एक गुप्त भ्रथति गांधवें है तो दूगरा समाज द्वारा 
प्रतिष्ठित । डिन्‍्तु दोनों हो प्रसफल हैं। प्रयम में नन्द द्वारा घारित के पूर्ण समपंस्स 
के पश्चात भी भौर बुद्ध की धाहना बनी है। वह उसका रजह्द पावर भी उसे क्र 
भर वो सोचने देना नही चाहता--उसे तो प्रतिक्षणा उसका धरौर चांद्विएं-प्रेम> 
क्रीडा चाहिए, रति-प्रभिनय चाहिए, वहाँ से लाये एक नारी यह रब एड पुरुष के 
लिये २ 
दूसरा विवाह दो है ही एक विवृत भावता का फत ।नम्दर सोषतोा है, 

"विवाह ! जपन्ती के साथ विवाह ! टुसत्रा भय यह है कि यही जयसती जो एस रामय 
मेरे इतने निकट होने पर भी मुभसे इतनी दूर है, मेरी दासी बनवर रटेगी घोर घपते 
धज्ञाव ययव॑ और भव्यक्त घृणा के भावों के कुच ले जाने पर धाँधी दे वेग गे हिन्द्धिस्न 
शत्रा वी तरह एकमात्र मेरे चरणों पर धाश्रय पावर विवश हर उतने निपटी 
रहेगो । एस भावना में वितता छुख है । मैं घरपय उससे विवाह बरूँया 47 पृष्ठ ३३ 
भौर इसो भावना से दश्यीभूव होवर वह जएसती से दिव'ह बहता है। हिस्‍्लु करा 
उसवा यह विवाह भी राफल हुआ ? नहीं । प्रश्त होता है गये है दृदो[पित हि विकषड 
बौदन के; साधारणशतम क्षम्र-च क्र को रमगति से चलाने वे लिए दिया अाठा है, न हि 
विशी विश्वत ग्रथि से दशीभूत होपर | विसी भी अद्ग्य गषि रदरूप रदी रत विरष्डू 
जीवन में बदावि सफत नहीं हो राबता--विवाह में बैश्त दो शरीरों बा ही शष्शघत 
नही हुघा थरता सपितु दो मत मिला बरते हैं । दो भ्रामाए एश डूमरे में भपनों दरि- 
दादा देशा बरती हैं भौर जद तड ऐगा विवाह बेदल एवं पुरप के हुक क्री ढे हद 
धारोरिक यठदघन का ही नाम नहीं है, विदाह नही है। शिशार नाए है रस दाद ढा-- 

उस सरहार बा डिसके पलरदरुप एक दारोर दे साइ-्साए एड भत हो बह धर, एक 


६० इलाचंद्र जोशी शाहिंत्य प्रौर समीक्षा 


भात्मा दूसरी आत्मा में प्रपनी प्रतिछ्ाया देसकर प्रपना समन्वय उसमे कर देने को मचल 
उठती है। मित्रता में प्रभिन्‍नता, विषमता में ममता, द्व॑ त में अ्र्ेंत की माबता उससे 
होने तगती है । विवाह जिसकी कत्पना मात्र से दो हृदयों में एड विचित्र सा कम्पत, 
अजीव सी शिरकत झौर प्रसौम पुलकन की प्रनुभूति हुआ करती है, या घरा पर 
उतर कर स्वप्नलोऊ के गीतों को नही गाया करता--यदि उन्हीं गीतों में बह खोया 
रहे तो भी जीवन समस्य से नहीं चल सकता जैसा कि नन्द जयस्ती के वेबाहिक 
जीवन से स्पष्ट होता है। पु्ष चाहता है कि वह पति से प्रेम किये जाये--वह माँ 
बाप को भूलकर, जीवन के दु ख सु को विस्मृत कर केवल मात्र उसके प्रालिगननयाश 
में वंधी रहे--यह भूल है। विवाह समान के भ्रनुधाप्तन से बढ होता चाहिए वाय 
ही पति पिन की प्रकृतियाँ भी उसके पनुसार ढल जानी चाहिए 
विवाह वी समस्या मारी-जीवन की प्रमुस समस्या है--यदि उस्ते मनोनुकल 
जीवन साथी मिल गया तव तो ठीक है श्रन्यया भ्रपना सर्वस्व दान करके भी वह उसे 
संतुष्ट करने में असमर्थ है। “विदाह के महत्व को समभने मे प्रसफल मारी पररप के 
विलास की क्रीड़ा मात्र बत कर रह जाती है। उसका जीवन करुणा की एक लम्बी 
कहानी बन जाता है। कहीं वह मृत्यु की शरण लेंती है तो कहीं मुवितियय की भर 
लम्बन । 
केवल प्राधिक परवद्गता ही नारी की प्रमुख रामस्या नही है । मनोनुकूल प्राश्य 
की पस्लोज ही उसकी प्रमुख समस्या है । प्राश्षयहीन, एकाकी जीवंत उसके ब्यवितंगत 
विकार की शखता में सामाजिक हृष्ठि से एक बड़ा बंधन है| वह अकेली नही रह 
सकती--पुशप की कामलोलुप दृष्टि उसको भक्षरा करने को चारों प्रोर से दौइती 
रहती है ॥ न 
और भी--वह भी जीवन के माघुयें से वंचित रहता नहीं चाहती। हिउु 
जिसे बह प्रपनाती है, जीवन भर के लिए उसकी हों जाना चाहती है। फिए उत्तव 
प्रताड़न, कवेश भी बह सह लेती है। श्रक्षय कार्य करने पर भी उपेक्षित आवद्ार 
वाकर मुस्काते हुए अडिग धैर्य एवं संतोष के साथ जीवन में बढते रहने की धन 
शक्ति उसमें है। फिर क्‍यों मनोमुग्ध कर देने वाली चितवन, भ्रध॑मूलित कर देते वाने 
स्वर झौर लोह पुरुष को भी जऊड़ लेने वाले सुकोमल करों के होते हुए वह देय जीवन 
बिताने पर विवद्य है ? इस ममंस्पर्ञी समस्या पर भी लेखक ने विधार किया है। 
उमकी हृष्टि में नारी झा है भ्ौर जद तक वह ॒ग्रपत्री शकित से प्रपरिचित रहेगी 
है तमी तक पु्प के अत्याचारों की शिकार बनती है। एक बार अपनी छा्ति ढ़ो 
पहचान लेने पर वह उसके मोह-बंधन को छिस्त-भिन्‍्त कर अपने विचारों के अतुगार 
+ नव-यय पर चर पड़ती है--या तो झान्ती की भांति मुवित-मार्गे पर बढ़कर मपते सटे 
भौर हृदता रु परिचय देतो है अथवा जयन्ती की तरह प्रात्मोत्सर्ग कर पुरय मात श 


संस्यादों औ।॒ 
शक शिध्षा दे जाती है हि नारी पर घश्याचार बइ करो-उसझे शरोर से खिाड 
बी घप्रेझा उसके मन को पड्ो । 
मारी देखने में डितनी समीम है, धनुभूति में उतती ही प्रमीम; वार्ता में जितनी 
सरा है, सनोविश्तेष-श दारने पर उतनी ही जटिल, व्ययह्ार मे जितनी कुभल वह 
दीस परब्ती है तक वी बसौडी पर उतनी ही सूक्ष्म वृद्धितती बह ठहरती है--ऐसा 
लोधी जौ बा! मात प्रतोव होता है। सन्‍्यासी वा नायक समय-रामय पर शान्ति भौर 
जपसीी को समझो थी चेप्टा वरता है किस्तु बह उन्हे ऊपर से पढ़ना चाहता है, उनके 
आपदा में घुगना नहीं चाहता, तभी तो नारीत्व को राममने से प्रमम्रय॑ रहा, उनके प्रेम 
को विशहने में प्रमफाा रहा। सारी की कोमत भावनाग्रो को, सुझ्रुमार मनोवृत्तियो 
बी उपयुक्त समय में उपयुक्त स्घात पर सहृंदय मन से भ्ौर कोमल करों से स्पर्श करने 
बी धावश्याता होती है । उसके दुरा दें स्य में सहानुभूति, हास्य में भ्रामोद-प्रमोद भौर 
गम्भीर खितत के दाशों में मनन पूरक सहपोण देवर ही उसके संत पर विजय पाई 
जा गयती है । 
मारी के दिए भी पुस्पानुरुप श्रपने करों ढाल लेने की झ्रावश्यकता है, किस्तु 
नन्द सहृश्य पुरुष को पाकर नारी क्या करें ?ै उसके भहवाद एव स्वार्थ-यय स्वरूप को 
घनुभूति कर वह किस पय पर चने ? शान्ति भर जयन्ती दोनो द्वारा ग्रपनाये मार्य 
बपने में एक धिक्षा लिये हैं | 
नम्द के #य में पुरुष के झरद्टवाद, स्वाथै भौर ईप्योलु स्वभाष की समस्या मुँह 
दाये पी है। नत्द की प्रात्मा इन दुगु खो के कारण भ्रति पीडित है। वह एक स्थान 
पर झपने गत जीवन पर मनन करता हुप्ना विश्लेषणात्मक चित्रण करता है--"कोई 
प्रत्यक्ष फारण न होते हुए भी सदर समय मेरे भीतर, जाने में या अनजान में, एक 
प्रात्मनाशी श्रस्थिरता, एक नूफ़ाती अश्यान्ति क्यों व्यास रहती है ? जीवन का प्रानन्द, 
जिसके सम्बन्ध में मैंने पुस्तकों में बहुत पढ़ा है, मेरे ग्रागे भपना क्षीणा भ्राभास तक बयो 
प्रकट नहीं होने देता ?ै इघर कुछ समय से सर्वत्र विधाद, सर्वत्र निराशा झौर विध्वल् 
का मदराता ही मुझे बयो नजर आता है?” पृष्ठ ३५२--दस क्यो का उत्तर वह देता 
है--"यदि मेरे भीतर की दानदी द्क्ति उचित मार्ग पर चलती, तो मैं या तो पुरा- 
तत्व भथवा इतिहास बे क्षेत्र मे क्रान्ति मचाता, या समाज-सुधारक प्रथवा देशोद्धारक 
बनाकर मान्य नेता के पद का प्रयासी होता । ऐसा होने से-मेरे भीतर के घु'ए को 
झोर प्राय की ज्वाला वो बाहर निकलने वा रास्ता मिल जाये से--मेरे जीवन मे 
स्थिरता भाजाता | पर उस प्राग और धुये के वद्ध रहने से में केबल घपनी झन्तरात्मा 
को जलाने भोर धुधलके से ढ़कने में गम हुआ; ज्वाला-वरा मेरे भीतर ही विसर 
कर रह गये । फत यह हुप्ना कि प्ब मेरी दग्घ भात्मा जहाँ-जदाँ भी धपना हाथ डालती 
दै । वही विध्वंस की सम्भावना मुझे दिखाई देती ॥” पृष्ठ ३१३०-४४. 
नम्द का प्रतित जीवन उसकी दमित काम वासना का परिणाम है। उसमें 
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विद्यमान अ्रहू उसकी समस्त ग्रंथियों का मूल है। उसमें अहं का प्रिष्कृत रूप वि्य, 
मान नहीं है प्रवितु विकृत प्राकार घर जमाये है, जो उसे घोर स्वार्थी, प्रमादो, पंदेह 
शील एवं ईप्यॉलु बना देते हैं । वह स्वयं मानता है हि वह एक निकम्मा, असंसारिक, 
प्रव्यवहारिक, असामाजिश एवं अपसाधारण व्यक्ति है । 

ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन एवं विश्लेषण समाज के लिए एक 
चेतावनी है । यह वह चेतावती है जो उसे जयन्ती द्वारा दी गई है-- 

“आपमें श्रभ्रिमान ती है ही, पर भ्रहंवाद भी हद दर्जे तक है--इस भरहंवाद 
की तृप्ति कै लिए भ्राप चाहते हैं कि जिस स्त्री से भ्ापका सम्बन्ध हो वह युर्ण रूप सै 
आपकी होकर रहे, उसका कुछ भी स्वतस्त्र रूप से भपना कहने को ने रहे; उसको 
मन, उसको प्रत्येक वामना, प्रत्येक कामना श्रापकी इच्छा को बलि हो जाये; उसके 
भीवर छिपी हुई कोई युप्त-से-पुप्त प्रवृत्ति उसकी भ्रपती होकर ने रहे; वह प्व कुध 
बिना किसी असमंजस के धापके पँरों तले समपित कर दे ।7 पृष्ठ ३८१ भौर भी के 
“पझ्रापका अभाव हद दर्जे तक भागे बढा हुप्ता है। यह एक दोप भाष में ऐसा 
जबरईसस्‍्त है, जो कभी-यभी भ्रापके सब गुरी को ढक देता है | कैवल यही नहीं; इसी 
कारण पापके जीदन में प्रकसर अज्ञान्ति दौर बैचेनी खामी रहती होगी, देश मे 
विश्वास है ।” पृष्ठ ३५०, 

पुष्प मे स्थित भहं भौर उसझ्े सदा को समभता भौर उसे परिष्कृत करना 
एक कठिन समस्या है । किन्तु शान्ति भ्रौर जयस्ती दोनों ने ही इस समस्या को समझे 
लिया है, पहचान लिपा है और इसका विधान भी दिया है। भपते कुल, मान, सामारिक 
स्थिति भौर भविष्य का बलिदान कर सर्वस्य पुरुष के अदवेवाद की तुध्टि-द्दित पर्मावित 
कर देने थाली शान्ति उसकी स्वार्षी, ईर्प्यालु सदेहशील मनोवृत्ति की एकदर्म न देवी 
है, कित्तु एक महाव उत्स्गे करके--वह है प्रपनी मतोमावताओं की यासवा, प्रेम भ 
जीदन के सरल मासुयये से ऊरर उठा कर मुक्त मार्ग का प्राश्यय तेता) जपन्‍्ती का 
बलिदान पोर शान्ति का त्याय एक रंग लाता है। नन्‍द का पद़ँवादी पुरप पायन हो 
जाता है, यह जीयन का सर्वेस्व त्याग संस्यासी बन बैठता है । देश में स्ववस्तता की एए 
लहर सा देना चाहता है--उसीके लिए एक जोशौली वकदूता देकर जेल भी हो प्रात है! 

सैसक ते इस उपस्यास से जीवन की अ्रमुख शाखवत समस्याप्रों पा ए्दापाते 
अस्तुत किया है ) उसने प्रेम को सरस भोतिद प्रीड़ा से ऊाए उठाई मातगिए 
स्वर वर सा बैदते की शिद् दो है ! विवाह रो संयत रूप से रम्तुतित दृष्टिखोर 
अपबता कर धयताने वी बात बताई है। सारी के नारीत्य को परह्षानते की ग्रेश्या 
है। दूत दो बह के परिचृत रूप वो अपनाओे एवं स्वार्थ गे ऊपर उम्रनो जी बह 
कद्ी है । जीवन को विधमता के दर्द से बादर वियराल कर सम, सदुतिक झुली घोर 
घोस्तिमय बनाने के साथन जुटापे हैं । 


प्रेत और छाया 


व्यक्ति की वैयक्तिक बुष्दाभों भौर धन्तजीवन की विषम कीडाप्रो का चित्रण 
हमे प्रेत भौर छात्रा में मिलता है। ज्ञात के साय-याय अज्ञात चेतना भी महत्वपूर्ण 
है--एग मत का सम्रधत बडे हो जोरदार दाउदों में लेखक ने भूमिका मे किया है :-- 
“प्राधुनिक मनोविशान ने धत्यस्त परिपुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है 
कि मातव मन बे; भीतर की झतल गहराई में एक ऐसा गहने रहस्यमय, भ्रपार भौर 
अपरिधित जगन्‌ वर्तमाव है जिसकी भपनी एक तिजी स्वतन्त्र सत्ता है। !” यह जगत 
वास्तव में मनुष्य के मत के भीतर का जगत है प्ौर बाह्य जगव्‌ से भत्यन्त जोरदार 
है-इ्गमे विराजमान प्रवृत्तियाँ समय-असमय नाथा-कूदा करती हैं भौर मानव के 
दाह जीवन को परिध्ालित करती रहती हैं--पह तो मनोवैज्ञानिक सिद्ध तम्य है कि 
जब कोई घटता भवत्रा वात हमारे अन्तेमन की अतल गहराई में घुम जाती है, तब वह 
माना प्रकार से हमारे मनोभावों को प्ान्दोलित किया करती है श्रौर मह्तिध्क पर भी 
एक गहरी छाप छोड़ जाती है जिसके फत्रस्वरूप हमारे सोचने, चलने-फिरने भ्ौर कार्य 
करने की एक विशेष प्रणाली बन जाती है भौर उसी प्रणाली को हम सत्य एवं 
प्रेध् समझते हैं फिर चाहे उसका सामाजिक मयदा भ्रथवा वांछित भाचरण से मेल 
होयानहो। 
मनोविज्ञान के इस तथ्य पर आधारित 'प्रेत भौर छाया' का विशाल कथातक 
खड़ा है। उपन्यास के युवक नायक प्ररसनाथ के भ्ज्ञात मन में यह बात पैठ गई है 
कि उसकी माँ कुलटा थी--यह बात उसके विता ने फ़या के प्रारम्भ में उससे कही, 
और इस ढग से कही कि सीधे उसके अवचेतर्न मन में घुस गई-इससे उसकी मानसिक 
दशा विकृत ही उठी; मस्तिष्क भन्‍ना उठा ! काफ़ी देर तक तो उध्का स्वच्छ, स्वस्थ ३ 
मन इस रहस्थ को हवीकार करने से इन्कार करता रहा-वह सोचता रहा, किन्तु ज्यों 
ज्यो उस गिद्ध तुल्य पिता का रूप उसके स्मृति-पट पर सौ-सौ रूप धारण कर सामने 
भाता, वह रद्द-रह्‌ कर यह मानने पर विवश होता--निश्चय ही यही बात है--यदद 
नराघम घृणित दानव,कदापि-कदापि किसी भी भवस्था में सेरा दितवा नही हो सकता । 
मेरा इसबा कया साम्य ? न रूप मे न रग में, ते भाव में न विचार में । किसी भी रूप 
में उसे पिता रूप में स्वीकार करने के लिए जद उसका मह्तिष्क तैयार ने हुभा 


दर इसापंढ्र नोशी गशाहिरय घौर समीक्षा 


तय माया थे घयष सेव सैया और उसके घवमेतन मत में एफ गढ़ पढ़गई। 
क्रापड़ के सतानुधार “तो इडियस प्रथि है, जो निवास बालइ का देगडे माता 
विलय के संधर्ष करामी है-नों जग्ग से तिया। पारगनाय घी पिया को 'तिस्यगी 
दानय' के रूप में देशता है घौर उससे भगभीत दोइए भाग जाता है। उगता दावे 
प्रतिहिंगा एवं प्रतिझोप की भाषा मे घोत: प्रोत हो उठता है। उसकी दमिते वासना 
गाता हप धारण वर लुस्य करने को मणग उठसी है । 

वारगनाप वय गुण्ठित स्यक्तिय बाह्य परिस्पितियों और गायाजिश विषमतापों 
से लड॒फर, उत पर विजय प्राप्य करके व्यक्ति भौर सामूद्िक प्रगति साने के स्वाव 
पर घपनी ही दगित प्रवृत्तियों और प्रम्वियों गे उसमे फर रहे जाता है। उसी समर 
पति रघनात्यक गायों में स्यय गे होकर विश्ययाहमण कृहयों में संग जाती है। बह न 
केबल गणाज के लिए घपितु घपने लिए भी एफ अभिज्ञाप यग जाता है। जिग/जि्त 
व्यक्ति के सम्पए मे यह झाता है, पद्धति तो उठे भपने कृत्रिम व्यत्तित्व मे प्रमादित 
करता है, फिर शान: झपया यथा रूप उसे दिसाकर उसके मविष्य वो प्रत्य> 
पतरमय स्थिति में छोड़कर रवय भागे बड़ णाया है--कोई गया जास फँसाने के लिए 
र नये शिकार को फंसा कर प्रपती प्रतिहिया की मनोमावना को शात करने के 
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दा्िलिंग मे काँची से परिचय प्राप्ठ किया--पीरे-धीरे यह परिचय पर्िश्टा 
में भौर घनिष्ठता प्रेम में वरिणत हुई भौर जब प्रेम का परिणाम सामते आर 
सक्षण दीस पड़े तव वह ऐसे भागा जैसे गये के गिर से सींग । ज्यों ही उसका ग/ 
बघन किसी भोली, विदद्ारा परायण, भनुभवहीन, एकाडिनी युवती से होने लगता है 
त्यो ही उराका युयुष्त दानव उसके भतल से भयंकर हु कार मार कर उस्ते वहाँ से भगा 
देवा है। इसी प्रकार कलकत्ते मे वह प्रायः तौन वर्ष तक प्रव्यवत्यित जीवन बिता 
रहा । कभी किसी स्वूल में मास्टरी की तो कभी प्राइवेट ट्यूघत, फभी किसी दुकान 
सेल्समेनशिप, तो कभी चित्रकारी-बयूही जीवन-चक्र में घुमता हुआ वह युक्त-ग्रात के 
एक दिस्यात शहर के कुरुयात होटल में पहुँच जाता है--- के 
यहाँ पहुँचने पर कथानक में शंखला-तत्व जाने लगता है किन्तु क्या सूंघला: 
_ बद्ध नही हो पाती । कारण, नायक का भ्रनियमित, प्रव्यवस्थिते ऊबड-लावडताएर्ँ 
जीवन है । वह जोवन में एकरसता लाना नहीं चाहता । तब कथा में एक मूवी रस 
संभव है ? कथानक का नायक के जीवनगत प्नुमवों/ स्मृतियों और उत्तार्वकात 
साथ-साथ उदय-प्रस्त होता है ॥ ( 
समस्त स्त्री-जाति पारसनाथ के लिए ऐच्द्रिय सुख देने वाली मशीन से प्र्धिि 
महत्व नही रखती--वह समये-प्रसमय उसमे भपूती व्यमिचारिणी माता वी प्रतिद्याया 
देखता है--अपने घशित एवं तिर॒स्कृत जीवन का सारा दायित्व वह स्त्रीन्वाति 


प्रेत भोौर छाया हर 


मिर मई देगा है सौर सभी प्रवार मेः सामाजिक बंधनों झो ध्स्वीकार कर सामाजिक 
मर्यादा एवं घदुमासन वे विश्द्ध विद्रोह वा बिशयुत बजा देता है। नारी के नारीत्व से 
खिलवाड़ ही उमरी एश मात्र दिलचर्या है । 
मजरी सहृब्ध सजोचशील, पत्य भाषा विदुपों को वह यथाय॑ंता को पूर्ण 
रूप में स्दीवार बरने बा परामर्श देता है। उसे उस पथ पर से भी ग्ांता है। 
इतना ही सही--उससे प्रचेतन ग्न यो गपरिचित प्ावाशाएँ हैं-“-वह केवल कुमारियों 
बे बौमाय॑ मे हो तृल्त नहीं होता, भ्रषितु विद्यहिता के सतीत्व को भी रोद देना चाहता 
है। तभो हो उगके मन में नत्दिनी वो सामाजिक शखला को गीमा रेखा से बाहर 
विवालने की दच्दा जागूत होती है भौर इसके लिए परोक्ष रूप से नर्दिनी के पति 
मुजौरिया थी एा। रमर्षन भी उसे प्राप्त हो गया । 
मजरी भौर नत्दिनी भ्रेम वे दो बूत हैं घौर दोनो तक ही वह पहुँचना चाहता 
है विस्तु फिर भी उसको प्रेमन्नौका डगमगाती रहती है। एक प्ोर मंजरी का 
रारत विन्‍तु स्पच्छ एव स्वस्थ प्रेम तो दूसरी घोर नन्दिती की चचल, भ्रमर्यादिक 
एवं उच्यझ तल वागनामयी हरवलें पूरे जोर-शोर के साथ उसे पझपनी श्रोर 
फीचनी हैं । उगवी दशा विचित्र बन जाती हैं। यही कयानक में पृर्णो रोचकता जग- 
मेगा उदती हैं ॥ इघर पाससनाथ की पाश्विक भूछ उसे सतातो रहतो है ) मजरी के 
घर हित प्रतिदिन जान्‍र भी बह उसके स्नेह को पा सका है, देह को नहीं--देह का 
भूछां दानव जब एक दिन सयोग पाता है--तब ? 
तव एक कत्पित प्रेत गपनी विकृत एबं भणावनी छाया से उसके मन एव 
मप्तिष्व को जकड लेता है--यह प्रेत और कोई नहीं, मंजरी की माँ का मृतक श्षरीर 
झौर बाद में उसदी मूर्ति को कल्पना हे जो समय-प्रसमय आ-आकर पारसनाथ को 
भय, भ्रान्चि एवं विचित्र गुदग्रुदी से वश्ीभूत करठी रहती है। उसे प्राप-कर्म करने से 
रोवती है--वह स्वय मनन करता है 
“बदल एक ऐसी नारी का मूसे काठ के समान निस्पन्‍्द, निष्पाण शव, जो 
जीवित प्रवस्था में भी मृतक के ध्रमान थी। वह मूखी मिट्टी से भी भधिक जड़ भौर 
निर्नीव शव ध्ाकाश्-पाताल ब्यापी इतने बडे सुथोग के बीच में इतना भीपण ध्यव- 
धान, ऐसी दुलंन्घूप दीवार सड़ी करने में समर्थ हो सकती है। यह कैसा अलौकिक 
झाइवर्य है ।” पृष्ठ १२६-- 
हने सारे कयानक में इस प्रकार के विश्लेषणात्मक, गद्याघ स्थान-स्थान पर 
मिलते हैं, जो कही-ही कथा के स्वाभाविक विवात की गति में अवरोध प्रस्तुत करते 
हैं । ऐसा प्रतोत होता है कि लेखक दुछ मनोव॑शानिक सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा 
है भोर उप्त प्रचार के प्रवाह में इतनी ठेडी से ब्रह जाता है कि उठते स्मरण हो नहीं 


हद इताचंद्र जौच्यी साहित्य भौर समाक्षा 


रहवा कि वह अस्वाभाविक बातें लिस गया है। एक दिन जब बह एकास्त में मंजते 
के साय प्रेम-वादां में मिमग्न होता है भौर उसी भावमस्त भवस्‍्या में उमे छात्रों मे 
जड़े पा तभी यह वार्ता बन्द कर भनुभूति छोड़ एक विशेष मॉतर्तिक भवस्या मेशों 
जाता है । 

“उत्ते रपप्ट दियाई दिया कि उस भयेड़ भौर भरंधी स्त्री को विकेट प्रौर गोनः 
दृर्षक प्रतद्धाया, प्रातयः उन्पन्‍्त करने वाली, बीमत्स प्ौर कुटिल ब्यंगरपूर्ण मसाले 
मु पर ऋतझाझर उन दोनों के बीच में धाकर राड़ी हो पई। मंजरी ने आज उ् |] 
जिस प्रचढ ईष्यापरायगता का वर्शेव किया था यह भी इस सतिश्ीव भौर भदाशी 
छायायूति मी मुसमुद्ा में जैसे प्रतिहिंगा के रंग में रंगी हुई, स्पप्ट उमरी हुई दिएाई 
देती थी | मजरी की मो यी मृत्यु की जिस कालत-रात्रि मे अमके मुग का जो प्राय 
झगने देसा था भौर जिसे देशकर वहू एक प्रजात, रहस्यमय भव से निदृर उ8ा 
आज की छाप्रामू वा रूप उसे बई गुना भ्रधिक वीमहगा और अपंएर उो सभा । 
पृष्ड २६२. 

कैगड़ ये इन दाररों द्वारा यह मठ प्रतियादित दो है कि परासावाय होपा 
विशेव मानगिर भवरपां उसे सजरी की मी के मृर्यु वाले दिन देगे गये रौमांवडरी 
तप के बारण हुई घो उसके पवभेतन गन में बैठ गया बढ़ दृश्य यो गो मी 
आरा प्रौर भी रखता है। यह केवत एफ तिदास्त का प्रवार मात है। पता ् 
प्रराए पी मानतिर पदरया का एक दूसरा कारण भी दिशाया जा गधा, श् 
बूरपरा सर छयत एवं प्रपत्र स्वामादिश भो होता। बढ़ कारण है पराणएपर 
मंत्र का चोए ; पारगगाण ब्रवि पत्ते मंजरी जी देह से सिसवाड़ गे जा पादर दर 
झगरी देह डा भूता है, रद वा नहीं । मंजरी पूरे पवित्र है, उतही हपीर प्रति 
है--यपर वारगतः्व के दिवार में उतरी देह गमो प्रयदितर दैदाव( पु दै। 
ही उगटे काम कर निजजर देह पर बसाडाएंदित उसे है यों दी राई! हु 
दिलवरर घर्येतन धन उसे ऐसा करते मे रोहया है घोर जद रोदणा है ज़ी इक) 
लिप सोचे अपृद्दरों हद झाड़े झूच्यता पड़ पर था देता है? पट भर दे 
झर्देकद शो घोर है, न हि घदडेवत मे ये हो घोर) बेल मे धर्वती 3392 
होरे हे बहा हो वारगगाच शोध्य ही सजरी ढी बीत एु घशदावूर् गाव 
हो एकर ते देशर चुन ब व घर व११ घवा पा में शो गाया है । 

देत घौर दापा डी दचः में उपन्यागपार ने बेत!) धौ/ ५६ 
दुटजस्चररे सच द्लदा है ॥ उसहर बेहव मत बारव्वाए एवये जी+ है है 
बछव घपत धकटिस्चररे बपणय को झइपकारे दी इस बट क हठा है. हट 5 7 
स्व मत दी घटा रन इर हो कूल होगा है घौर हूल अर री हू हे * ब्रर 
१ दण्ड! पदक श् ड) प्रपट:३ बच? मादा है। जग अब इचढा जी बेर 5 


जहर इ९ 


प्रेत भौर छाया ६७ 


शुद्ध रुप की दोलि से प्रवाशित हो, उसे सदेव के लिए भयनाने को व्यः होता है, तभी 
उसका घचेदन संत उसे अनजान ही घमीद कर मन्दिनीं के द्वार पर सा पटकता है-- 
देसिए :-- 

“उस गली के भीगर बुष्ध धागे जाने पर उसे सहसा यह चेंत हुआ कि वह 
अपने घनजान में न॒दितों बे: मकान की शलो के एक दम निकट भा पहुँचा है। वह 
दिउव बार सड़ा हो गया | वह इरादा करके तो वहीँ नहीं आया था। यह फंसे समव 
हुप्ा ? निशयय हो उसब अवचे तन भन उसके पज्ञात में विसी रहरथमय उद्वंदय की 
प्रेर पा से जान-यूक बर उसे वहाँ पीट ल/या ॥* 

पारगगाय नदिनी प्रणय भी प्रदंचना सिद्ध होता है। उसे झ्पनी पाडिवक 
भूस का शिवार बना कर यह पूला नहीं समाता--एक विवाहिता का रातीत्व सडित 
कर सगमता है उसने दिग्विजय प्राप्त की है, किन्‍्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि नंदिनी 
वेश्या है तो उसग्रे पाँवो तने से धरती सिसक गई । कयानक में यह दृश्य जोड़ कर 
लेखक ने धपनी भपूर्व कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है। किम्तु साथ ही इसकी 
ब्यास्या हित पॉररानाप की सम्बी-चोडी मानसिक स्थिति का चित्रण कर वह पुनः 
गुसंगठित कथानक बेः विशेष ग्रुणा पर बुठाराघात कर गया है। पारसनाथ इस घटना 
को भी घपनी घिर परिचित प्रेतात्मा की भ्रसाधारण प्रतिशोध लीला की उपाधि देता 

है। 

मुख्य कथानक का भन्तिम सोपान पारस हौरा.संबध भी प्रपना सानी नहीं 
रखता प्रपनी वहन (नदिनी) के प्रणय पर हाथ डालते भी होरा न सकुचाई--पह 
उसकी वेश्या-वृत्ति का अतीक है; तथा पारसनाय ने जो अपनी प्रियतमा की बहिन पर 

हाथ साफ किया यह उमप्तके प्रतिशोघ का भतिम भाषघात है । 

- उपसद्दार के रूप में पिता-पुत्र मिलत; मन-मुटाव की समाप्ति भौर स्वच्छ एवं 
स्वस्थ मानधिक चित्र को प्रस्तुत कर लेखक ने भारतीय परम्परा का भवलम्बत लिया 
है। न केवल पारस हीरा को अपना लेता है भ्रपितु मजरी से क्षमा-दान पा जीवन भर 
के लिए निर्मल हो जाता है। झपना समस्त घन हस्ताल की भेंट करने में उसने सर्वोदिय- 
बादी हृध्टिकोश का परिचय दिया है। भवध्ान-समय कथानक की सब ग्रुत्यियां सुलक 
चुती होती हैं। 

गौन-संवधी समस्याप्रो से परिपूर्ण कथातक लेने पर भी जोशो जी कही मी 
कथा में सग्तता को गन्ध तक नहीं आने देते ॥ यह इनकी विशेषता है, कथा में काँची, 
मजरी, नदिनी प्रादि ने नायक के प्रति पूर्णा समर्पण किया है । फिर भी उस समपंणा में 
मर्यादा को भग्ल बरने चाल चरुन कहीं दृष्टिणोचर नहीं होता । इसका यह पर्थ भी 

१. प्रेत भौर छाया पृष्ठ २३८ 


ध्द इलाचंद्र जोशी साहित्य झौर समीक्षा 


नही है कि उनके कथानक में रोमांचकारी वाठावरण (]7०ए2॥00 कग०आ्ञोश्द 
फा अभाव है। प्रेम से भरे प्रसंग तो यत्र-तत्र सर्वत्र ही भिलते हैं । कथा में कही 
मजरी नायक की छाती से सद कर बैठी है तो कही उसके ध्रुघराले वालो में प्रेम 
पुलकित उगलियाँ घुमादी स्नेह-सिक्त वार्ता करती है । नन्दिनी प्रति पल पारसवाद 
का मुसकराता मुस देखना चाहती है और उसमें अपनी मघु भरी मुगकान घोल देना 
चाहती है । उसके एक-एक वावय में प्रेम की मीठी चुटकियाँ ली गई हैं देविए : | 

“कहिए प्रेत महाशय, कया हाल हैं ? झ्ाप खडे क्यों हैं, विराजते वयो नहीं 

*'* “झाप तो बेतरह घबराये हुए है ! क्या हो गया ? बैठते वयो नही /”* 

इसमें एक भोर मुम्धा नायिका को प्रगल्‍्मा को क्लौड़ाए खेलते दिखाया गया है तो 
दूसरी भोर प्रगल्भा को मुग्धा का ढ़ोग रचते चिश्रित्त किया गया है। नायिका वो 
वाही दुर्गान्‍सी हढ दिखाया गया है तो कही भटपढ औज़ू बहाते व्शित किया है। 
नायक एक शोर उपेक्षनीय दर्तोव करता है तो दूसरी भोएर दूसरे ही क्षण नीपे ठुके 
कर नत्दिनी के पाँव तक पकड़ लेती है ॥ 

जीवन की कुछ अन्यतम घटनाप्रो का संयोजन भी कधाफार ने इस उपस्यान 
मै किया है । गर्भ की पीड़ा से कराहती मजरी को छोड़कर नदिनी के द्वार घाइर 
लगाना भौर मौज उड़ाना--यहाँ पहुँच कर तो लेखक कामायनी की कृपा दो भी 
(8079953) मात कर गया है। मनु ने तो श्रद्धा फो पुणंतया न ठुकराया था, ब्स्ु 
पारतनाप सो मंजरी की सुध-बुध हो नही लेती 

हीरा का सर्वेस्व छूट (१४००० रुपये धोकर दौड़ना), भागते हुए भपने पिता 
के मुनीम द्वारा पकडे जाने मे जायुसी उपन्यासों के फकथानक को कुछ गरप भरा जाती 
है। पिता द्वारा पारमनाप थी माता के सातीत्व का वर्णन उद्देद्यपूर्ण है। इमहे द्वार 
विकृत मानसिक प्रन्पि को धोया गया है और स्वच्छ, स्थत्प भौर सुप्तमय यातावरए 
थी सृष्टि की गई है। 


पारसनाथ : 

्रेठ भौर घाया का नायक पारसनाय एस० ए० तक शिक्षा पाने वर भी पर 
गंभीर ज्ञान का तिरस्कार कर, कुछ दुष्दाधों में ग्रस्त होइर हगारे सामने घाव है । 
घन से दीन, भावों ते हीन भौर हृत्यों मे गन्दां यद्ध क्यों बा ?ै इसके कारश हूँ परिं- 
बार, समाज भौर गगार--परिवार (पिता) द्वारा धमिशप्त; समाज (पि सगुदय) 
हारा बहि|इठ घोर संगार (पन्य जन) द्वारा विरस्टरत यम खुबक श|शिक आग की, 
बट जाता है, भादुझता में सो जाता है। 





है प्त प्रोर दादा पृष्ठ ३०५ 


द्रेत भौर छाया हद 


मंजरी वे रुग्पक में शाने पर होडत में उसके भावुतयायरर्ण स्यदहार पर 
विश्लेषरधात्मत्र मनन करते हुए सैसक बहेया हे--पार्सनाथ यो झपनी मावुक़्ता 
पर स्वयं प्राइवये हो रहा था। से का पघनुभव वह इसके पंदते वाई बार कर घुफा 
था, पर नशा घाटे बसा हो गहरा वयों ने हृधा हो, इस प्ररार की भावषवणता 
उससे धसमे पहले बभी विसी भी हाउस में नहीं भ्राई थी। जीवन के प्रति बराबर 
एक ध्यर्थवूर्ग हिसास्मर हष्टिकोश उसरा रहा था, और हर प्रवार वी भावुकता 
वो वह प्रो, छिद्ने भोर होन प्रश्ति के ब्यत्तियों की विशेषत्रा रगभता था ॥ तिस 
पर विभी स्त्री वे भागे प्रावेश मे आम तो उसकी हृष्टि में हीनता की चरम सीमा 
थी | इशलिए घराज बा पनुमर उनके लिए एकदम नया था ३7 है 
नित नवीन अनुमव भौर चारित्रिक परिवर्तन यही तो जीवन-लोला है फिर 
पारसनाप ही इससे बचित क्‍यों रहे--मनद मधुर मुस्तान, राहुदप मन, हृढ तन, प्रधम 
साक्तावगार में उसके शिष्ट एवं शालीन व्यक्तित्व के परिचायक हैं, किन्तु बाह्य आच- 
रण भौर भीतरी मन में एक विशेष भनन्‍तर है जो पहली बार क्या कभी-कभी वर्षों 
स्प्ट नही होता--पही वह प्रस्तर है जिसके लिए परारसनाव स्वच्छरइ धरूमता है, 
उम्पुक्त प्रेम बा ढोग रचता फिरता है! उसके मन के मीचे भवचेतन में एक नहीं 
भनेक बाते माग बैठे हैं जिनकी फु कार से बचना दुलंभ ही नदी भसभव है ! 
प्रेमी का चोता बह पहनता है डिस्तु प्रेम के विषय में उसकी भ्रपनी विशिष्ट 
घारणाएं हैं। प्रेम बा सवध उसके मतानुसार मानत्िक प्रौर भ्राध्यात्मिक स्तर पर 
महत्वपूर्ण नही है, भपितु दो ध्ारीरो तरू सीमित है । उसम्रे स्नेह का नहीं, देह का 
स्थान प्रमुख है। वह प्रेम के क्षेत्र मे पुरयन्वर्ग के प्रधिकरारों को मान्यता देता है 
उसके ऊपर सारे दायित्वो ते छूट माँगता है ) दायित्व की कल्पना से कोसो दुर भाग 
जाता है। विवाह के नाम से घवराता है। वाची द्वारा विवाह का प्रस्ताव होते 
ही बोरिया बंधना उठा कर चम्पतत होता है | कुमारियों के कौमार्यत्व से 
खिलवाड़ उसकी दिनचर्या वन छुको है। इसे हम प्रेम कदापि नहीं कह सकते । यह 
तो विज्वेत मन थो वह विनाशकारी श्रवृत्ति है जो वासना के माम से प्रसिद्ध है। 
पारसनाथ नी यह प्रवृत्ति केवल बुमारियों को ही झपना शिकार नहीं वनाती अपितु उस्ते 
तो विवाहित प्रौढ़ाप्रों से सेल कर आानस्द भावा है। नन्दिनी के कटाद्षा, व्यंग्य भौर 
मुस्यात उसके सन को सो-सौ ह्चिकोते देते हैं। कभी सीज भौर ग्लानि से भर देते 
हैं, तो कमी एक अजीव सी गुदगुदी सी उसके मन में उत्पस्न कर देते हैं । 
झकित, कपित और पुलक्रित हृदय से एक भोर वह मजरी से बार्ता करता है 
तो उत्साहित तया रोपावित होकर निर्दिनो की और प्रेष-डोर बढ़ा देता है। होटल 
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में बैठ कर घंटों नव परिचित पग ध्वनि की प्रतीक्षा करता है। उधर नंदिनी को बिर- 
परिचित समझ घनिष्ठता बढ़ा लेता है। मंजरी भ्रौर न॑दिनी दोनों मे ही उसे प्रमंध 
मधुर, स्वर्गीय माधुयें का सोत बहता दीसता है । जिठ्ते वह पीता नहीं घरुता । उनरी 
कल्पना मात्र से हो वर्णावीतरोमाच की प्रनुभुति बिजलो सो उसके मतन्‍्मर्दिर मं 
कौ जाती है और फिर साक्षातकार पर तो'“*'* उनका साक्षातकार उसे पृर्णतश 
द्रवित कर देता है । वह दौड़-दौड कर उनके लिए परूड़ियाँ लाता है; उनके तविकयां , 
झूठ जाने पर उनके पाँव तक पकड़ लेता है । 
पारसनाथ की कल्पनाएँ भी विचित्र हैं। एक बार वह इच्चा करने सगा हि 
सारी नारीन्‍जाति एक विराद अग्नि-सागर में ट्वव कर विनष्ट हो जाये झौर उप्र 
पझस्तित्य कही किसी भी रूप में ने रहे । 
पारणनाय पोर व्यक्तिवादी नायक है। पपने स्वार्य में लोन है; पपे मई 
हुवा है। पपने हित तक ही सोचता प्ौर करता है । समाज के प्रति विद्वीहुर्ण विचार 
रराता है। उसप्ते वह फूक मार कर उड़ा देना चाहता है। उत्तहे द्वारा पा पर 
तिरस्कार पाकर उससे प्रतिशोध लेवा चाहता है और लेता भो है डिन्‍्तु यह अप 
बह समाज के कोमल भंग (नारी-वर्ग) ते लेता है। उसे हो वह पपनी कोपासिि को 
सामध्ी बनाता है। नारी भाव्र का सौंदये, यौवन भौर जीवन उसके व्यक्तिशरी एर 
के शिद्गार हैं जिन्हे बह जी मर कर रोदता है, पश्तीटता है औौर घतीट %र धो! 
भागता है। 
मैतिक बल नाम की कोई यस्नु उसमें नहीं है ! वह स्वयं को नॉरहीय बीत 
समभवता है। प्राप पक से उमरने की उसझी इच्चा मी नहीं है। भयृत 2 
मृत्यु का संेशवाहक है। मंजरी से विश्शाशपाव करते उसे ततिक भी गेश्नद 
बाठ-वात पर भूठ, कपद भौर भाडम्वर--इर्हीं के द्वारा वह नारी को जीतता है प्रौ९ 
जीत कर जीत बनाये रखने के लिए बार-यार इस्हे मपताता है ! वि सस्ता गुर 
गंशोप पौर सांधना उसे नहीं मिलती । 
दगरा धपगायारण व्यक्तित्व इसके जीवन का सबसे बड़ा धरमिशाएं दै। हु 
प्रस्तरथेतता इसे सम्रप-यगमय दुतकारतों है। उसे सद्मागं घवताते वी सपा! हे 
देती है--रिस्तु उगरी प्रावाज को यह गुनी-प्रससुगीकरके जीइत पर धरे मे 
जीवन दिला है। अपनी द्वीत भौर डृदिस मनोउ॒त्तियों से मी माँति पर्धिका रे 
पर भी, उत्दे धवने प्रसदोध ढा घूद कारण सहबातते पर भी उतगे दिया कद है! 
हो एगडी धवगाणारणता बिद्ध होतो है। ए हित पतिशा करण दै मि दिए कप 5 
हे दर से जाऊंगा, बबरी का मन ने दुधाऊया, हिखु घगते दी शि सिठ 
शा बशीमूत दो चर नहिनी ढ़ द्वार दर पटुब शादा । 


दही 


गहवदी कोने हुए भी पराश्मसाध में पृश्पोबित दौरप, गौरव धौर रहता का 
प्रभार | । देह ब६ हघतों पर बादरता बा परिषय देता है। मजरी घोर नदिनी के 
दूर तर बरह् तेता है, उससे दास्तां माँगने छंगगा है। बहुए बिरोरी दे पर्चा ही 
बर( बार 7सो मना पाता ै। बारेश। उसदी घाण्मा पतित है। महान पराए्माएँ ही 
दौष्यमयी स्‍प्राजप्णी है। उस गाश्वीय बीटाग्यु से पह्द बेमव बह जो जोशी णी के 
प्रर्य उपस्यागों वे बतिपय प्रमुग्रधा्री मायकों मे है ' मजरी थे: विषार में यह बशा 
प्रभिमानी है । 

दारगनाप कई बार घपने वो प्रेत धौर प्रेमियाओं को दापा बह कर पुकारता 
ह१ै। प्रषित शृत्य करने हे बारण, देशने घौर गुनने मेः कारण भूत घौर प्रेतो ने 
उतने ध्वर्चेतत सन को बुरी तर घेर लिया है, जिनते उसका त्राए केवल मात्र मान* 
तिद झवस्या के सम-स्‍्तर पर झाते रे ही होता है भौर तद तो वह सोने से कुन्दत बन 
जाता है। यह भी घारित्रिक अश्वामाविकता है--यहाँ वह दानव पारस भोर कहाँ 
दानो वार्सनाव 
नदिनी 

देश्या होने पर भी हम नदिनो के रूप में एक विशुद्ध नारो को पाते हैं। वह 

जीवन भर रातप्त रही । एक विशुद्ध जीवन संग्री पाने के लिए तड़पती रही । पति 


केः रूप में उसे एक भर्ष पिशाच, मर लोलुप्र मिला जो घन के लिए उत्ते बेच सकता 
चा। 
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जीवन के कद श्रनुभव प्राप्त कर वह पुरुष मात्र से छा करने लगती है। 
नारी की स्वतम्त्रता का बिग्ुल बजा देती है। वह नारी पर शासन तो चाहती है, किवु 
ऐसे पुरुष का शासन चाहती है जो पूरी तरह से उसके मनोनुकूल हो । 

उच्तकी चितवन में एक मोहक आकर्षण है, वाणी में निराला निमस्त्रण है! 
वह पुतली की भाति थिरकती है, मेघ की भांति कड॒फ़ती है श्रौर बिजली की तरह 
देमकती है। अ्रदम्प साहस उसमें कूट-कूट कर भरा है। इसका प्रमाण वह जगह 
जगह देती है । जब उसका पिज्ञाच पति भ्रुजौरिया उसे पारसनाथ के साथ मौज उड़ाते 
देख कर घर ताकर दोनों का अपमान करता है और कहता है, यह स्त्री नही, यक्षिणी 
है ?”* तो वह उत्तर देती है :-- 

“ओर तुम पुरुष नहीं, नपु'सक हो । इस बात की गवाह हैँ मैं, गवाह है तुम्हारी 
नौकरानी, जो तुम्हारे पुर्पत्य के लिए नही ( वह अच्छी तरह जामतो है कि तुमे 
कितनी मर्दानगी है), वल्कि तुम्हारे पंसे के लिए तुम्हें चाहती है ।”* 

बह अपने ही मूख से अपने पापी पति के, नारकीय हछृत्यों का कच्चा चिद्ठा 
सोल देती है श्रौर सहर्प पारसनाथ से मिलती रहती है, किस्तु उसे मगा कर भी 
सन्तुष्ट नही हो पाती । उसका मन जीवन भर वेश्या-वृत्ति के विरद्ध लड़ता रहता है 
किन्तु ऐसा एक भी पुरुष नहीं मिलता णो उसके इस पावन भाव का महत्व समझ 
सके । पारसताय तक उसे पवित्र समझ उसके सतीत्व से सिलवाड़ की हृष्दि से उमे 
भगाता है भौर यह जान कर कि बह वेश्या रही है उसके प्रति उदारीन हो जाता है; 
जिसका एक विकृत प्रभाव उसके कोमल मत पर पड़ता है। यह पुरुष मात्र से प्रा 
करने लगती है । उसे वासना का कीड़ा रामकने लगती है। उसके दृष्टिकोण का यह 
वन्तर उसके चारित्रिक उतार-चढ़ाव की कहानी है । 

भुजौरिया--यह नंदिनी वा पति है। मुक्तिष्पय के नायक विजय की भाति 
एक भय पिशाच है। धन द्वी उप्तके लिए रावरव है । घत रोकर बहू अपनी पल्नी तक 
को बेध सकता है। पारसनाथ द्वारा झाधिक प्रतोमन के कारण ही उसे नदिनी से मिसने 
पी छूट देना है-- उसकी निर्धनता को जानकर उसकी हृत्या तक कर देना घाहता 
है। माहग पैय॑ भौर पुण्पत्व नाम का कोई ग्रुण उसके चरित्र में नहीं हैं। 

प्रेत भोर छाया श्रौर काम-तत्व 

हम देखते हैँ कि सवार में व्यक्ति की उत्पति के मूल में काम-्भ-वता डी 
प्रषानहा होती है। उसके स्वस्घ विक्रास वा घाधार भी सस्तुलित काम तब ही है. 
फिर भी इगता अध्ययन, पथय-पाठव समाज में हीनदा बी हष्टि से देखा जाता है 
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झुबषों धौर ट्वतियो, दोनो मे हो काम चेष्टाएं भ्रन॑तिक भौर वर्जित मानो जाती हैं । 
स्त्री-पुरप वा पारस्परिक आाइपंण संदेह पूर्ण दृष्टि मे देसा जाता है। काम-भाव क़ो 
प्रजनन हिया वा भूत उद्गम मान कर सीमित दायरे मे धरावद्ध कर रिया जाता है ।' 
परनु प्राबुनिक विज्ञान भौर विशेषत्र मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि इसका क्षेत्र 
अधिक व्यापक है । 
इस विराट जगती का मूल मन है, यही प्रह का मूत निवास स्थान है। भस 
दी शक्ति कामना है घौर काम ही तो कामना है, यह सृष्टि का बीज है शौर राव॑त्र 
फुजा हुप्रा है। प्र्धेन नारी, धर्घेन पुरप : स्त्री और पुरुष के रूप में स्वयं सृष्टिकर्ता 
दिपाविभक्त है। यहो दिव्य गुणों से मिश्रित होकर प्रेम में परिणत हो जाता है । 
एकाओ वाम प्रधान प्राणी स्दरार्यी, उच्छु छल तथा पतनोन्‍्मुसी होता है भौर सरल 
प्रेम में पगा व्यक्ति त्यागी, उत्साही, सुशील तथा विकागोग्मुसी होता है। प्रेम भौर 
शाम में एक और घइस्तर है। प्रेम को भावना में सथम का प्रर्मश होता है तथा वासता 
तत्व भ्रस्पेरे गह्र मे गिराने बाला होता है। प्रेम मे उत्सर्ग-दी-उत्सर्ग भ्रौर काम मे 
भोग-द्वी-भोग है। 
तारण्य के पदार्पएण करते ही सशक्त, मूतन भौर कभी-कभी परम भयदायक 
काम प्रवृत्ति प्रनधिकार प्रवेश कर लिया करती है ॥ युवक इसके भीषण परिशामो से 
भ्रपरिचित होने के कारए दपमें पूर्ण रस लेने लगता है। यौत-भावना से वश्ीमुत 
हुपा वह अयोे नये नैतिक सान-दण्ड स्थापित किया करता है जो उसके मतोडद्धों को 
प्रतिफलन होते हैं। केवल्न शारीरिक सयोग जीवन-सुख ही उतके लिए रारवधिक भूल्य- 
यान वस्तु हुपा करते हैं । उसके काम प्रावेग ही उपके समहत व्यक्ति व को सचालित 
किया करते हैं ॥ उत्तकी काम वासनाएं उसमे भोरे की प्रवृत्ति को उमाडा करती हैं 
भोर वढ्‌ उसी की भाति एक नारी से दूसरी भौर दूसरी से तीसरी की ओर लपकता हुप्ता, 
मचलता, यिरकता और भूमता हुपा बढा चला जाता है, वह रकता नही, सोचता नहीं 
बल्कि सामाजिक रूढियो को तोडता हुप्रा, नैतिक मास्यताप्रो को कुचतता हुप्रा, 
वेयत्तिक वासनाप्रो का दास बना चलता है। प्रेत शौर छया के धधिकतर पात्र वास- 
नाझो के दास हैं। 
प्रेत बौर छाया का कयानेन्‍्द्र ही बाम-भाव है। वाम-भाव बी तृध्ति के भी 
भनेक साधन हैं । दुद्ध दो केवल नारो-मौंद्य के दर्शन मात्र से ही तृप्ठ हो जाते हैं ह्न्ति 
अधिरतर उससे स्पर्श तपा छुम्बन शादि को माँग करते हैं ध्ौर प्धिक्तम कामाप 
पुरुष तो उपका समस्त झरीर पाये दिता सुख का माँग मद्ी लेते । उनकी बह पलशि- 
लापा इनवा विद्वत रुप घार्ण कर सेवी है कि वे नारो वी हृदयगत कोमल मभावनाप्रों, 
बरणा भौर वाश्सस्‍्थ को मो विस्मृत कर वाम-तरंगों मे बहाते रतते हैं। प्रे मचन्शजी 
दे श्रेव्थतम उपस्पास गोदान का झुदक नायक गोबर काप भाव द्वारा वश्चीमूत हृचा 
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अपने बच्चे की मृत्यु को भी नहीं देखवा। प्रपती शोकातुर पत्ती मिया से ऐमे प्रतय- 
कारी क्षणों में भो समूचे शरीर की मांव कर बेठता है। जैनेस्द्र जी के प्रसिद्ध उरयाग 
सुनीता का मुख्य पात्र हरिप्रसन्‍न भी अपने मित्र श्रीकान्त की पत्नी पर आातक्त हो 
जाता है । वह उसे चकमा देकर वन में ले जाता है, वहाँ पर उसके रूप को देसइर 
पता चलता है कि उप्तके काम का आधार विक्षत विपर्स्त है। वह सुनीता के हू 
शरीर को नग्त रूप में देखना चाहता है । श्रौर उत्ते नम्नरुप में देखते ही रविं तप्त- 
काम तृप्व व्यक्ति की मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है । प्रेत भौर छापा में पारमगाप 
का लष्ष्य विश्व की नारी मात्र में से चुने हुए सौंदर्य के साथ रति-क्रीड़ा करना है। 
वह मैघुनिक व्यापार से कम किसी लट्ष्य पर नही ठहरता । उसतवें उद्यम हैं; प्रावेग है, 
भौर है विपयंस्तता । 

पारमनाव की विपर्येस्तता उसमे क्या नहीं कराती । वह इसके द्वारा वश 
हुप्रा प्रेम के राजमार्ग को त्यागकर कर वासना के कंटक-पथ पर प्रप्रसर होता है। 
कुछ मतोवे जञानिक कारणों से पारसनाप की मानसिक भवस्था विकृत विपर्पह्त प्रा 
बन जाती है। वह परम विचित्र और भपसाथारए रूप घारण कर सेती है जियरी 
तृप्ति ग्रपनी चरितायंता के लिए नारी की पावन मनोभावनाप्रों की माँग नहीं करती 
प्रपितु उसके नग्य रूप से सिलवाड करके ही संनुष्ट होतो है। घोर संदुष्ट सी डया 
होती है ? उसमें तो और भी भूख भडकतो रहती है ।परारसनाप किसी भी एक ुलय 
स्वस्प सुशील बाला के प्रणय को परिणय रूप में स्वीसार करने को हँपार नहीं होता 
यह तो खिलवाह चाहता है, शरीर चाहता है। भौर नारी-दरीर श्राप्त करने के लिए 
नित नवीन प्रयोग करता है। मंजरी राटश्य राहदय नारी कै मन की कोमत मार 
साषों के तारों को छूझर भइत कर देता है। उप्तके दरीर को पाने के लिए वेद उगे 
अपने प्रद्धि भारमकरणा जगा देता है भौर वह भी विवित्र दंग गे । एक दिये वर गुपोर 
हू दरुर उसे पपने पाग विठाकर घपने प्रतीत जीवन की भूलों को (हाँ उसे पह परत 
हो यताता है भादे बढ भुन उसके गते के जीतने के लिए एक पश्यत्र था) इग दर 
है। पूर्व परिचित युवतियों के साथ बीते प्रणय वी बद्ानी सुना देगा है, जिगगी मग्पी 
यह समझ बैंटगी है कि पारंगताप सरल हदय प्राणी है, जया के प्रीद् प्रनुमर ही 
मुह है, जिसे कभी गझ्वा गुर नहीं सिसा | अठः उसके घीदन में सुर घोजते के लि? 
पाश्मगमरपेणा सद्ध कर देती है। यह है काम पोह़ि। बासता, जवित वाए्गाय ऐ 
विएत शियेग्त सनोस्या का विवरण जो डिंयी भी हारी वो दिगी मी तए पाती 
दाप-शोषा का शिवार बना दी सेता है । 

पर मंडे से भी उगड़ी काम-मावता गंदुख्द नहीं होती वह को द6 7 
हुपना, सुकइ यौवना है । उसे तो वह जब बाद भोग गडठा है, घोष भी शा हे 
हिल्यु उपड्टी भरता सास्प अदा र की काम-को हा के प्रशोग करती हैं। एफ हैरत का 


गम 
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मुग्पा सारी के संयोग से तृथ्त नही होती प्रपितु विवाहिता प्रयत्मा के लिए तड़प उठती 
है। नन्दिनी को भगाने के पश्चात्‌ उसके प्रस्तमेन में प्रपार सुत्र और आनन्द का जो 
सायर उमा हुआ हम देसते हैं, वह पनन्‍्त है पभौर है प्रपूवं । डा० देवराज उपाध्याय 
जी ने इसको प्रतिरिक्त उल्लास बहा है, भौर इसके लिए जोशी जो के इस उपन्यास 
का एक प्रमग भी दे दिया है जो इस प्रकार है--“पर यह सब कुछ होते पर भी यह 
अनुभूति उसे एक उन्मादक भौर प्रस्वाभाविक स्फूर्ति प्रदान कर रही थी कि वह एक 
विवाहिता स्त्री को भगाये लिए जाता है, किस ओर भगा ले जा रहा है, किस उद्देश्य 
से, विलने समय के लिए--प्रपने भस्तमंन के ये सब प्रइत उसे एकदम भ्र्थहीन भौर 
निस्मार लगते थे। केवल यह कल्पना उसे रह-रह कर तरगित कर रही थी कि जो स्त्री 
उसके साथ भाग निवलोी थी वह भव तक किसी दूसरे की राम्पत्ति थी और आज वह 

पूर्ण रूप मे उसके भरधिकार में है। एक विवाहित मारी को भगाने में जो सुस है वह 
ढिगी पविवाहित स्त्री को साथ भगाने में कदापि नहीं | किसी गुणावती व शीलवती 

मुर्दरी स्त्री का पातिव्रत सडित करने से हम नरक के कीडो की सबरो वडी महत्वा- 

दाप्ता वी पूर्ति होती है।”" ऐसे प्रसंग पारसनाथ की काम-भावता को स्पष्ट करने में 

सहाय$ होते हैं। 


बाम से पीडित पात्रो को सस्तार में काम-पाव के झतिरिक्त कुछ भी तो दिलाई 
नदी देता । पारिवारिक सबंध, सामाजिक स्‍भाचार-विचार आदि का वे विचार ही नही 
बरते | देश हित की कोई बात ही नही सोचते । पारसनाथ, नन्दिनी झौर उसकी बहने 
तथा प्रेमी काम की प्रताइनाएं' सह रहे हैं + प्रधिकतम पात्र काम के महत्व को समझ 
कर विवाह कर स्वस्थ जीवन विताने से कतराते रहते है । विवाहित पात्र-विवाह्‌ करके 
भी काम-माव की भ्रतृष्ति के कारण मचलते रहते हैं। श्रत काम-भाव सतुलित रूप 
में बहुत कम मिलता है भौर जहाँ पर मिलता है वहां पर स्वस्थ पारिवारिक और 
सामाजिक रूप की स्थापना कर देता है॥ मजरी शौर डाबटर राय का प्रणय प्रपूर्व 
है। इनका विवाहित जीवन अकल्पनीय रूप मे सफल है! किसे ग्राशा हो सकती है 
कि एक बीस यर्ष की युवती एक साठ साला बूढे के साय परम सुश्ली भौर सौमाग्यवती 
बनेगी। दिन्तु आधुनिक मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि सन को सतुनित रखने 
पर प्रनमेत विवाह भी परम सुत़मय सिद्ध हो सकता है। काम पर विजय प्राप्त की 
जा सबती है। काम के स्वस्थ, रूप को समझा और ध्पनाया जा सकता है। 


कामन्द्रथियाँ वड़ी विषम झीर विनाशत्रारी हुपा करती हैं। इन्हें खोलना बड़ा 
दुर्लम और नितान्त भ्रावश्यक हुप्रा करता है । मनोव॑शानिक प्रयोगों द्वारा इन्हें सरलता 





ह. प्रेत प्रौर छाया 


पर्दे की रानी 


वैयक्तिक तत्वों से परिपूर्ण, कल्पनातीत मनोविश्वेषणात्मक प्रसंगो से भवतीरण 
पात्रमुफोदगारित भात्मकथा के रुप में हमारे सामते पर्दे बी रानी नामक उपन्याक्त 
आता है । यह चार भागो मे विभाजित दो तारी पात्रों की कहानी है. जिसे उन्होंने 
प्राश्मक्था के रूप मे प्रस्तुत किया है। 

बया का आरम्म एक वैचित्यपूर्णा वातावरण में होता है जब कि एक गरजे 
होस्टस में भरती होने के लिए उपन्यास की नायिका निरंजना भाती है तो कयाकार 
शीला उसे देखते हो मनोमुग्ध हो जाती है। चक्राचौंध कर देने वाला नारी-सौंदर्य युग 
युगास्त से पुरुष के लिए भावष॑ंण का केन्द्र रहा है--ऐसा तो देखा और सुना है, किन्तु 
एक प्रभावुकर नारी के लिए भी भाकर्षण-बिन्दु बत सकता है, वास्तव में आशइचमं मे 
डाल देने वाली वात है क्योंकि मनोविज्ञान का प्रत्येक प्राठक जानता है कि कोई भी 
मारी कमी भी प्पने सौंदर्य के प्रति उदासीन होबार दूसरी रमस्पी के सौंदर्य का घिकका 
एकदम प्रपने मन पर जमा लेने को ठेंयार नहीं होती। श्लीला सहस्य गम्भीर बाला 
का निरजना के रॉदर्य से द्रवीभूव होकर उसके चरणों पर लोट-पोट हो जाने की 
इच्छा बरना एकदम भावुकता का श्रतीक है । 

चस्द्रप्रमा-य्यीला दार्तालाप न केवल कथा के सूत्र को पकड़ने में सहायक होता 
है प्पित्‌ विरजना की समस्त रहस्यात्मकता पर भी प्रकाश डालता है--उसका बद 
कमरे मे चोवीस घटे पढ़ते रहना, दूसरों लड़कियों से मिलत्रे के बजाय भरपूर कत- 
राना, पाठक को एक भदुमुत, अपूर्द भौर झनुप्रम गुफा में ते जाते हैं। नीले पर्दे में 
छिपी निरजना, नये वातावरण मे खोई नायिका, एकदम प्राठशों की उत्सुतता की पात्रों 
बन जाती है। शोला-निरंजना प्रेम मानो पूर्व जन्म के संस्कार का प्रतिफलन है । 
शीला निरजवा से वार्तो करके भपूवे भानत्द वो घनुभूति करतो है। किसी भी गुन्दरी 
के साय सटकर बैठने पर, मधुर वार्ता करने पर किसी भी पुरुष को रोमाय की पनु« 
भूति हो छो तो साधारण दात है किल्‍्तू घोला वा निरजना के पास बैठकर रोमाच 
पनुमव करना पाठक वो दूसरे ही लोक में ले जाकर बेठाने दाली बात है। 

शीला को रोमाच-प्नुभूति शत-प्रतिशत उसकी प्रात्मानुभूठि है-धौला को 
समस्व कहानी सो पोसदो उसके आत्मगठ पनुभवों बी बहानी है। पहले होस्टल 
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में कुछ समय के लिए चर्द्रपरमा, अधिकांश समय तक निरंजना प्रौर फिर कय। डक 
मावक इन्द्रनोहन तक सीमित रहती है । झोला की गाथा उसकी वैयक्तिक उस्तति परौर 
अवनति की कहानी है, जो मुख्यतः दो व्यक्तियों (निरंजना भौर इस्द्रमोहन) की प्रणयः 
बेदी पर न्यौछावर हो जांती है । 


घीला की कहानी श्रधिक मर्मस्पर्शों, पावन प्रेमपर्णो और भमर होते पर भौ 
छोटी है--पर्दे की रानी की प्रमुख कथा निर्रजना की जीवनी है जिस पर उसने खर् 
सविस्तार प्रकाश डाला है। उप्तकी कहानी चिर दु.खी, युम युगान्तर से पीड़ित तारी 
की कहानी है, जिसे प्रहुंवादी, स्वार्थी श्रौर महा ढोंगी पुरुष ने सौ-सौ रुप घारण करके 
सताया है, जिपके फलस्वरूप उत्के जोवन-दर्शन में सुख शब्द की रायंकता रो 
सिल्‍ली उड़ाई गई है। जीवन की ्रनन्त विषम परिस्थितियों को देखकर, प्रतौम 
पीड़ाप्रों को सहकर वह कह उठती है-- 


“सुख केवल मोहमपी कल्पना है भौर दुःख जीवन के प्रतिपल का प्रत्यक्ष सत्य, 
सुत्र तरश हृदयों के मन्दिर के उच्छवासों का केवल फेन है, भौर ढुःस उस फेत के नीचे 
की वास्तविक कट्ठुता ।”* 


यह सब वह पुस्तक्ीय ज्ञान भ्रधवा किसी महिला की गाया सुनेकर नहीं बहती 
अपितु धात्मानुभूति के प्राधार पर कहती है । उसकी भास्मानुभूति तीग्र है, स्मृति शेप 
तीखी विप-बुभी कोतों से श्राच्छादित है । वह एक कुंठा से ग्रस्त है | उसके भरषेता 
मन में यह बात बिठा दी गई है कि यह वेश्या की पुत्री है--उसका पिता ही उमरी माँ 
का दृत्यारा है। सुनने ही उसकी मनोदशा बिकृत हो उठी । उसके प्रस्तजंगठ का 
समस्त रस सूसने लगा । उसका सुशिक्षित, साम्य और सुगहझत बेतन मत एश आत* 
रण मात्र रह गया है। पंद्रहन्योतह वर्ष को प्त्मायु में ही उठ्ते जीवन घोपी, मर्स* 
पाती घनुभव प्राप्त हुए-- 


पंद्रह वर्ष की भायु में ही तिरणना भवाव द्वो जाती है। प्रवजी भाँगों 
से श्रपने दिता द्वारा धपनी साला का सूत हुआ देखती है। वह कराम रा उते उडी 
बैठते, सोतेन्जासते प्रतिपल स्मरश हो झाती है. भौर प्रतपरारी बैदता पहुवाती दे । 
घतसदितासिता में पल्ती निर्रजना मनमोदत सिह के सा रक्षणा में घाई घोर वहाँ पर प्रेम 
ही साय हिल्तु भदघुत उत्मनों का शिवार होतेहोते बची--मे उतने बारवेरे 
(मनमोदत भौर इस्धमोहन) वी वासता-वृति के भविरित्त घोर झध नहीं दैं। दा 
पर सेसद ने नंद उद्मावनापों का गुम्पत करके कया को घलौडित बताते वी बया 
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सिंदा है। निरजझता दाप झौर थेरे दोतो ने ही भयतर झप से परिचित है, दिन्तु फिर 
मी होतों में ही (दारीनारी) रचि सेवी है। यूरोर मे सोडे इच्रमोहत के प्रति परोश 
कप हे धात दित है । उसे शाप समसभार भो साउपानी के गाय उसमे सेलना भाहती 
३ शेलनो भो है गगय-पझय पर उसे यह रेप बहुद महंगा पढ़ता है। प्रेम-शीडा 
बाधवा की गेंद वे दिया नहीं से डी झा सकती, शायद यह वह महों जानती, तमो तो 
सुती-छु्णी उसे राय नुपारश देसने घत देवी है, फिर होटल भोौ पहुँच जाती है 
विसतु होटल में उसके अमातुपित्र रुप को देख अस्तरात्मा से उसे घृणा करने लपतो 
ौचैजबरो अदिनाई धौर दुद्धिसता गे बीमायंत्व की रक्षा कर पाती है । 

प्रप्रापाशित रूप शे उसतरी भेंट गुर जो से हो गई। मे शुरू जी इमके सामा- 
जिब गुर ही सही है प्रतितु सानसिक्त एवं अध्यास्मित् गुरू भी हैं जो निवान्त भयकर- 
हम हयों में उसे मानसिक धारित प्रदान करते हैं। उसके प्रवचेतन में यर्तेधान गमस्त 
हुश्शाघों वा विश्लेषण करठे हैं। उसकी प्रत्तश्वेतना को पूर्णतया पहचानने हुए 
रह्पोरपाटस बरतें हैं दि उसमें भथरर विरोधामास वर्नमान है, जिगे सुनकर निरं- 
जना पायत हो उठने थी आशऊा भ्रवट कर देती है। बह झवयं मनोविश्लेशण का 
झाश्रप लेरर घरिकरयत विरोधामाग को स्वीकृति देती है--/इमलिए तो मुझे भगने 
पागस होते का दर है, पुर जी ! बेयल एक दो नहीं--मेरे भीतर कई विरोधाभास 
बर्तगान हैं, मुभे ऐगा लगता है ।बभी-कभी मुझे यह झनुमभव होने लगता है कि मेरे 
मन के मूल बेस्द्र के ऊपर घटुत से विधित्र-विचित्र शस्कारो के स्‍तर एक वे उपर एक-- 
दंग मिनशिज्े से जप्रे हुए हैं, घोर उप्तमे से प्रत्येक स्तर के तत्व किसी दूसरे स्तर के 
तहरों से मे नही खाते । उन सब स्तरों के नोचे मेरा मूल स्वभाव भयकर भार से 
दवा पड़ा है। बीव में जद मेरे भीतर बुछ विशेष-विशेष परिस्थितियों की प्रतिक्रिया 
के का रएा मयहर भूकम्प मच उठता है तो उन सब वज्य-यापाणों के समान कठिन 
स्‍्तरो वो डगमगा बर उन्हें भेंदती हुई मेरी वास्तविक प्रकृति प्रवल देग से बाहर को 
उमड़ उठती है। मेरे बह घूल प्रकृति कमी भीपए ज्वालापुखी के समान भाग के 
फब्वारे छोटती है कभी स्वग्पःशीतल जलघारा बरसाती है।पर मैं ने पहले का 
कारण जानती हूँ न दूसरे का । मैं भपने भीतर के विचित्र सस्कारों की क्िया-प्रति- 
क्रिया की एक कटपुतली मात्र हैं। न भपने जोवन का कोई विद्येप लक्ष्य मुझे दिखाई 
देता है भौर न ॒प्रपने भस्तित्व की कोई उपयो-गता ही मेरी समझ में आती है मैं 
स्वयं झपने लिए एक पदेलो हूँ, युरू जी ! दया कभी इस पहेली को रचमाव भी सुल- 
भाने में समर्थ हो पाऊँगी ?” 

इस प्रकार की पहेलियाँ घौर उनके हल मनोविश्लेपण द्वारा समस्त कथानक 
मे भरे पड़े हैं । डिन्‍्तु प्रश्न उठता है कि ये कथातक की सुसंगठन के लिए कहाँ तक 
वाच्छनीय है? ये तो घटता-चक्र को प्रौर भधिक जटिल बना देते हैं। हाँ घरित्र का 
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सर्वागीर उद्घाटन ये भ्रवश्य करते हैं। इससे द्वो पता चतता है कि पात्र का व्यक्ति 
पह्ठी हुरंगी तो कहीं चौरगी घास से चल रहा है। 
मानय-चरिध्र बड़ा विचित्र है। 'पर्दे वी रानी' की कया द्वारा इस मत की पुष्टि 
होती है । एक बार नहीं प्रनेक वार इन्धमोहन के घरिश्र का गठन जान लेने पर भी 
निरंजना उसके प्रति उदासीत नहीं हो पाती, प्रवितु नित नवीन रूवों से विमोहित 
होती है, प्राकषित होती है, भने ही यह प्रतिहिंगा का परिणाम है प्रयवा वेशा मा 
भौर हत्पारे पिता द्वारा पाई बंशगत मनोजृत्ति का स्थरूप॥ उम्रका मन विक्ृति की 
जिस सीमा को पार कर गया है उसका भी कोई शोर-छोर नही | मंयूरी में शौता हे 
पुन. भेंद होने पर इस्ध मोहन को उसके पत्ति के रूप में देखकर बह विज्लेप प्रश्न नदी 
हुई--था यो बद्द सो कि उस्ते पुर्व बायित कोई बात स्मररा हो पाई वह (तुम्हारा पति) 
या तो अपनी घृछ्या-भरी विपलो बातों से भौर पाश्विक व्यवहार से तुम्हे इस कदर 
परेशान कर डालेगा कि प्रात्म हत्या डिये बिना तुम्हारा छुटकारा नहीं हो पकेगा, 
या एक दिन स्त्रयं तुम्हारी हत्या कर डालेगा | प्त: वह छीला से स्नेह नही; डाह 
करने लगी । उसके पति को छीन लेने; उसके साय कुछ क्षण मनोबिनोद में ही उसका 
भ्रपसाधारण चित्त प्रसन्‍न होता वह ब।त-बात्त में उसे घिढ़ाती है । उसे कहती है हि 
एक नही बल्कि पग्रत्य पुरुषों के साथ प्रेम-सम्वस्ध चाहती है भ्रौर तीन से ती यह 
सम्बन्ध जोड़ भी चुकी है। इसमें कितना सच है, कितना भूठ--शीला बस्ुवी जातती 
है झतः व्यंग्य द्वारा निरयना को बता भी देती है कि वह उसके पति को घीत 
रही है। 
निरणना अपने स्वभाव की विकृृत दशा पर लज्जित है । शीला के जति उसके 
चेतन मन मे बड़ी भारी राहानुभूति है किन्तु उसका अचेतन मन उसे पीडा देकर ही 
सुख अनुभव करता है। मन की इस दशा का विश्लेपण करती हुई वह शीला छे कहती 
है---/मैंने जानकर या भ्रनजान में अ्रवश्य तुम्हारे साथ भयंकर अन्याय कक कर 
रही हूँ, और बहुत संभव है कि भविष्य में भी करती रहेंगी । फिर भी तुम यह विश्चित 
रूप से जान लो कि तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में एक सच्ची ममता वत्तमान है। विंसपर 
भी में तुम्हारे सर्ववाद् के लिए वो तुली हूँ, यह मैं स्वयं नहीं जानती | अपने स्वमाव 
को इस विचित्र विक्ृति पर मुझे स्वयं झ्राइचर्य होता है । पर तुम्हे यह बात प्दा 
- ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम्हारे सर्वनाश का मूल कारर मैं नही बल्कि वह भ ब्यक्ति 
है जिसने मीठी-मीठी बातों में रिक्रा कर तुम्हारे साथ विवाह किया है। या मै है 
होती, तो निश्चय ही कोई दुसरी स्त्री मेरे स्थान पर भ्रधिकार कर लेती, क्योंकि रा 
भी भात्मगत पुरुष विवाहित स्त्री से अधिक समय तक संतुष्ट नही रह सकता। 
मिस अल मम मी (07/:2 
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कितनी बड़ी प्रबंचना है, कितना बडा घोसा है ॥ हम साधारण जीवन में भी 
देखते हैं कि इप जगती के भविकतर प्राणी स्वयं पापरत होफर भी पाप को भासानी 
से दूमरों के सिर पर मढ़ देते हैं। निरजना का अचेतन मन सब रामय उप्तके चेतन 
स्वरूप को वागना को भोर घक्केल कर बड़ी भारी तृप्ति की भनुभूति करता है किन्तु 
इसे वहू दूसरी वी झात्मरति कटनी है। पुर्पमात को बदइवाम करना चाहती है ! उसे 
भात्मयत पुस्ष कह कर भपने अहं की तृप्ति करतो है। जिरासे क्षीखा को होस्टत में 
बही गई बात हि तुम विवाह करके कमो सुखी न होगी सत्य मे परिणत हो जाये । 


मंसूरी मे इन्द्रमोहत-निरजना रोमास परम मोहक भौर महत्वपूर्ण है। इस्ध« 
भोहन बड़े ल्यिर भोर धालोन रूप में निरंजना के सामने प्राता है। उसे विश्वास हो 
गया है कि उसके मन को जीत कर ही उसके दरीर पर विजय पाई जा सकती है। 
अतः वह कोई भी भ्रवसतर हाथ से नहीं जाने देता जबकि प्रपती गम्मीरता शोर 
स्वस्थ प्रेम का दिग्दशन करना प्रावश्यक होता है। उस्ते निरंजना-प्राष्ति की आश्या हो 
महीं पूर्ण विश्वास भी है । उप्ती परिणति-हित वह स्वचरित्र को रचता है भौर प्रस्त 
में उमे इबकी प्राप्ति हो भी जाती है । जो इस प्राप्ति के लिए उसे घोर नारकीय 
हृस्प करता पड़ता है वह है भपनी पतिद्रता विदुपी पत्दी शीला को विप देकर 
मारना ६ 

पर्दे वी रानी की कथा मनुष्य-्मन वी भनेक विकृृतियों पर प्रकाश डालती 
है । स्त्रियों के पारस्परिक ईर्प्पा-देप मोह और स्पर्दा, पुरपों की प्रकषतीय एवं 
प्रवल्पनीय यासना एवं कामुदता तया स्वार्थंररता का नग्न चित्रण इसमे हुमा है। 
स्‍्त्रो कभी भो प्रेम के क्षेत्र मे दो का अधिकार वही देख सकती ॥ तनिरंजना, जब तक 
शीला जीवित है, इन्द्रमोट्न को घरीर नही छूने देती शोर शीला इख््धमोहन-निर जना 
रोमास वो गस्ध पाकर भव अधिक जनता नहीं चाहतो । 

सारे इथानदः में दंवक्तिक समस्याषरो, भ्रेम, ईर्प्पा, एूणा भोर विवार घादि 
पर ही प्रवाण डाला गया है। प्रहति के विरोधामास हो बिवित किया गया है । 
निरंजना इन्ट्मोहन दे स्वभाद बी अण्वरता से परिबिर होइर भी उसे चाही है 
शीला तिर्रजनां दी पृटनीति जानते हुए भी उमसे प्यार बरती है । प्यार भौर इणा 
दोनो ही स्तो-पात्रों दे: हृदय मे घर बर ये हैं अबः कथा में साव-धाथ चसते हैं। 
उम्मुक्त प्रेम बा समक्ष इस्मोहन ब्यक्तवारी हृष्टिकोएा का ट्रेरक है ॥ वह समता 
है दि ध्यत्ति: हो राइ धव है $ समाज के: शव दणत सूड़े घोर थोवे हैं । उन्हें छिता-दिन्‍्न 
हो हो जाना चाहिए। स्त्री पृरप ने स्व॒दधत्द मिलत पर समाझ को कोई रोड-टोक नहीं 
आाहिए ॥ घोर समाडदादी गुरू जी थी व्यक्ति बी भहना स्दोशार करते हैं । व्यक्ति ने 


घरित्र के दधन पर हो वह समाज दा दर्ग को उस्तति समद माठते हैं। 


११२ इलाचंद्र जोशी साहित्य भौर समीक्षा 


इन्द्रमोहन 

कथा के नायक के रूप में हम इस्द्रमोहन को देखते हैं। यह घोर ब्यक्तिगरी, 
प्रहंवादी धौर स्वार्यी प्राणी है। भाज के इस पू जीवाद भौर विज्ञानवादी यु में स्थल 
वादी मनुष्यों की कमी नहीं--यह बह जानता-पहचाना है और उनका ही प्रतितिषिर 
भी करता है। ऐमे संकीर्ण दृष्टिकोण वेताओं का विदलेषण भी वहू स्वय॑ करता है को 
समम-योग्य है :--/धमल बात यह है कि केवल में ही इस ययायंवादी, गौदिक पुर 
में अन्तरलौक की प्रसंस्य उद्भाल्त कल्पनाओं में मस्त रहने वाला व्यक्त नं 
बल्कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हमारे प्रतिदिय के समाज में वर्तमान हैं जो बाहर में सह ग, 
सरल भौर साधारण सामाजिक जीवन विताते हुए माठूम होने पर भी भौतर हे भर: 
कर रूप से इद्धजाली मावमाओं में मग्न रहते हैं॥ इध युग का व्यक्ति पपनी परागी 
भायनाप्रों वो छिपाने की कला पूद्र जानता है--मौर मपने प्रापको प्रौर एड दूगों 
को घोसा देते की कसा भी । मही कारण है कि भागकल के बने हुए यवाये गरियों 
की पोज कम खुल पाती है। मुझमें घौर दूसरे व्यक्तियों में केवल इगना ही परार है 
कि मैं दूगरों को भले ही ठग्नू, पर अपने आपको ठगना नहीं चाहता । हैं रपष्ट हप नें 
अपने आगे यद स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं बडा बत्मगत हूँ, धौर मेरा मं! ही में 
लिये यय कु८ है। भोर बह में भी दितना यहा है। जैसा हि गैंजड पताएँ ॥ 
उसके भौतर सारे शंगार की चहुत-पहल, कोलाहन, युद्ध और रपपं सम हुद आए 
समा जाता है भोर वह "सब मुछ! भी इतना कम स्थान पेरता है कि उतरे एड ढो 
में बेमायूप पदा रहेगा है ।/* 

सायह के इस प्राटमविश्वेषण द्वारा उगझा देदीप्पशाग पर पौर इवतिए 
रपट दीस पडता है। बह इतना बड़ा धर्टवादी है कि प्रपने मत के भागे हिंपी ४ 
सथ झददपा पुस्य जो हेए समझता है; इतना बहा ब्यक्तिवादी है हि पत्रों स्वलिए 
द्रेभ-घर्ोो बे सग्गुगा सामुहिर विकाग, सामाजिक उम्सति प्रवा शाद्रीप टली कीज' 
सह मही गोचता । दूसरा विष्दन्‍युद्ध तर रहा है। सागों गरलारी इटिमर रा रह 
रहे है जग कोई जिया मी है उसे विया है, थो वेवल इंगे मोतजी हि गीता शी 
बयों गटीं म€ जायो, निरशना जप्दी मे घयता सईद उगदे घरों में जे भेंट 
दर 7८) 

उपहा जोवत के द्रवि एह घगप दी हरिल्शोरा है। बह इवलिंगा देश डो ई 
घोषर ये रहते बहा मम्मे है, उसको परिशदि को दी जीरावा 7सवे 
दशक झावर! है8 उड़े आय हिल छठ, काई, मद घोर ग्रासवर भर उ 
के रियल है । देव दे दिल बट दंत यार के बरतिरिफ पृ का भी दीप आए 


बहा बा 
जद शत 


है. हर हो हरी चुच्द १६३. 


परदे कौ रादी ११३ 


करने को तैयार है और करता भी है। प्रपने प्रकल्पनीय पड़यंत्रो द्वारा जब वह निरजता 
को वशीमूत कर उसके कौमार्य से खिलवाड़ कर लेता है तो उसका सकेत पाते हो हँसते 
हुए चलती रेल गाड़ी के नीचे बट कर प्राण देता है। ऐसा करके यह भावुकता की 
सभी सीमाप्रो को लाघ गया है। प्रेम के नाम को भमर कर गया है । 
इन्द्रमोहन का पूर्ण चरित्र इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि यह पश्ु मानव 
है। उसका प्रेम भी पशुन्प्रेम है जो वाराना वी दुर्गेन्ध से परिपूर्ण है। वह कपड़ से 
विजरना को होटल में ले जाता है। वहाँ पहुँच कर बलपूवंक उसके कौमार्य को 
सण्डित करने की पूरी-पूरी चेप्टा करता है। निरजना के कौशल द्वारा भाग प्राने पर 
“ उसकी कोठी पर भाकर गुरू जी को प्रतिद्वन्दी समक गोली तक मार देता है, उनके 
श्च जाने पर भी वह हताश नही होता । निरजना से प्रतिदान पाने के लिए नई-जई 
योजनाएँ रचता है। ये सब योजनाएँ छत, बपट भौर प्रकल्पनोय भाडम्बर पूर्ण होने 
के कारण इसको दूर दक्षिता को परिचायक हैं। 
इन्द्रमोहन नैराश्य के निर्मम थपेडे खाकर भात्महत्या मही करता । वह शराब 
के धूंट पीकर पलायन भी नहीं वरता, किसी अन्य रमणी की सुखद धीतल थोद में 
विश्राम के साथ सो भी नहीं जाता प्रषितु, प्रतिपल हर क्षण तिरजना को प्राप्त करने 
का यत्न करता रहता है। यहाँ तक कि विवाह भी वह इसी लिए करता है कि उसके 
घरित्र मे धाई गम्भोरता से प्रभावित हो निरजना उन्मत्ते हो उठे, उगे पाने को ब्यावुल 
हो उठे | प्रपरी चरित्रगत इस रूढ़ि वा वह कितना सुन्दर विश्लेषण करता है--/'तो 
सुनिए । मैंने विवाह केदल इस भाश्या से किया कि इस बात से पघरापडे मन पर मेरे 
शंबंध में प्रच्दी पारणा जम जायेगी। मेरे भीतर जो एक प्ावारागर्दी का भाव मु 
धंव समय शंतान को कलावाजियों के चवफर में शाले रखता था उसमे मुक्ति वारर मैं 
प्रपना रिपिर, गम्भीर रूप भापके सामने रपतता चाहता था । वह त्पिस्ता मुझे बेब 
विवाहित जीवन से ही प्राप्त हो सकती थी । मैं अबने परशात में यह घाशा रखा वा 
किः जीवत वे बिसी धरम घवगर पर बहोननकट्टी फिर एक बार घाषों मेंट होगी । 
उस महत्वपूर्ण मितन वी तंवारी के उदंश्य ये ही मैं घपने जोदन का इेटन छह 
के भनुसार बरने पर तुला हा था। मेरे लिदे दिदाह बी यही ह,च- 





झपने रवभाद में झाशारोद परिवर्दन लाने दे लिए और पपनी वदिखतमा वर 
पूर्ण भधिवार प्र/प्त दरते के लिए दिसी प्रस्य सुन्दरी से विश वास्तव में विदिज 
उपाय है, जिसबी बल्पना शायद अभी तड़ बोर! तय हिन्दी उपन्दायकार नहों बर 


पादा है॥ घोर यहो पर दस नहीं उरा विवतम बा सनिक सा स बे त पावर बिर सदति 


३. पर वो रानी दृष्ठ १७६, 


११४ इताघद्र जोशी साहित्य भौर समीक्षा 


की हत्या तफ़ कर डासना चारित्रक्त अद्वितीयवा का प्रतीक बहा जा सकता है। निरं- 
ज़ना के द्ाब्दों में ठायकः नीच, नरापम पिश्याच्र है, जो पाँच वर्ष तक आइसरडा 
कवच पहने रखता है । 

निरंजना 

जोशी जी की राशक्त, प्रतिभावाव भर प्रभावशाली हस्री पात्रों में से एक निरं> 
जना भी महत्वपूर्ण चरित्र है। यह पर्दे की रानी को नायिका है। इसका ब्यक्तिल 
निद्वरा हुमा है। यह श्रन्तभेंदनी हृष्टि रसती है जो क्षौतया के व्यक्तित्व के भीतर 
पर्तों की समस्त भराकुलता को प्रकड़ उस्ते भ्रशात मिलन-कामना से वशौभूत कर देती 
है; मनमोहक को ध्षत्-विद्षत कर प्रतिदिन सार्यकात को दर्शन-ताम उठाने के लिए 
विमन्‍्त्रण देती है श्रौर इन्द्रमोहन को तो इह लौकिक समस्त सुखों से परे और ऊपरी 
एक-हो-एफ रूप का साक्षात्‌कार कराते हैं श्रोर वह रूप है नायिका का श्रपता गोंख- 
पूर्ण सुन्दर सुडौल यौवन । 

१६ वर्ष की श्रत्प भरायु में ही विरंजना को जीवन के बद्भुतम श्रनुमव प्राप्त 
होते हैँ । वह 'नारी नियतिन का इतिद्वास' ट्रेजेडि की मुललोलत्ति' दुःखबाद की वि” 
व्यापकता सहश्य गम्भीर भौर द्ु खवादात्मक ग्रंथ पढ़ती है | पुरुप मात्र के प्रति 
उसके विचार उद्भान्त हैं। वह पुरुष-वर्ग को धोर स्वार्थी, कामुक श्रौर भावुक तव- 
भतती है, जिसमें उच्छ क्षलता कूट-कूट कर भरी है। काम, स्वार्थ, भौर ढोंग उततकी दृष्टि 
में युरुपत्व के लक्षण हैं । एक नारी से तो उनकी प्यास या भाग बुक ही नही सकती ) 
पुरुष की इन चारित्रिक परम्पराय्रों का विश्लेषण करती हुई वह प्रपती सहैसी शीत 
सै कहती है--“केवल एक प्रेयसो की कल्पना से या संसर्ग से उन्हे घास्ति नही मित्रती। 
प्रत्येक नारी उनके लिए बर्फ का एक ठुकडा है। झनन्त वासना की धधकती हुई भागे 
से भुलसे हृदय की तप्त प्यास बुकाने के लिए वे बर्फ के उन हुकड़ीं पर हुई यडता 
चाहते है। पर उनसे उनकी प्यास बुकते के बजाय भौर प्रधिक बढती चलीं जाती है। 
नारी को महामान्वित करने का ढोग रचने घाले ये कामी जीव कैवल अपने 20 
स्वार्य या (प्रधिक-्से-प्रधिक) भहँमभाव की परूति के लिए, अपनी अ्रन्तर-बाधितियों 
प्रेम का भूठ-राग अलापते रहते हैं ।/! झौर पुरुय-वर्ग के प्रति इतना संकुचित हट 
झौणा रखने वाली यह निर्रजना स्वयं उसकी ही वासना का पझिकार हो जाती है 
वह भी प्रपनी स्वेच्छा से । कैसी चारिविक विडम्बना है ? 

नव यौवन के प्रागण में पाँव में पाँव रहते ही विर्जना के घरिश्र में 
उतार-चढाव श्राते हैं। माँ द्वारा सुरक्षित उब्तका चेतन मन सुर्त्कृत रेप घारण के 
सम हपेण उन्नति के पथ की धोर बढता है किम्तु समाज द्वारा प्रताढित और सौधित 
उप्का झवचेतन मत उसमे हीनता की ग्रन्थि को जन्म देकर उसे अवरति डी भोर 


अा++++---------+- 


१. पर्दे की रादी पृष्ठ २२. 


झलक 


दर्दे को रानो ह१ए 


घोर्रेसने धगता है | र7-रह बर उसने सामने मा वो सोस हपंत मृत्यु का दृश्य भाता 
रहूंगा है । मनमोटा सिह वे बचने कि तुम एस वेश्या माँ भौर हयारे विता की संतान 
चरित्र में विरोधाशाग प्रस्तुत बर देते है । 

धयषुतित्र शिक्षा मे उगे चरित्र ने स्वतस्त्र श्ौर स्यस्थ गठन में सहायता दी 
है, विस्यु हुद्ध स्यक्तियों ने उसमे विध भो पोच दिया है। शराब के उग्माद मे चूण 
दृद्मोहन में उसे परीमाय्रज से खितवाद चाहो, विन्‍्तु उसके स्यस्थ मग मे उसके 
प्रस्वाद वो प्रस्वोगरकर उसके चरित्र के उज्जवल पश्ष का परिचय दिया । सागक 
द्वारा बत-प्ररोग करते पर उसने बुद्धिन्वत से उगवों पराजित दिया धोर-से-घोर 
विपत्तिलाय में भी यर मानशित संजुत रख पाठी है । 

पुत्र के परमाव दिया बा घष्टित प्रस्ताय निरजना की भन्तश्वेतना पर गहरी 
भोड पश्नाता है। उसता ससिएिह भस्ता उठता है । बहू नर मांत्र को पिशञाच, पश्चु 
प्रोर हययारा समभते लफ्ती है। उसते सतानुसार पुरध की निर्गेग्नता भौर स्थार्ष 
दो बोई सीमा मही है। पिता शुय ननमोटन भी पषिस प्रस्ताय कर राजता है, वल्पना 
मात्र मे सिहर जाने वादा मत वाघवविकता की भयदरता को देख कर चिल्ला उठता 
है--“मुझे, पा डातो | छाव से मार डालो --7र-व्रिशायों ! हत्यारों! कमीने 

हुनो | तुम दोनो धाप बेटों गे मिलकर मेरे जीवन को विपमय बना दिया है।'/' 

साविदा के इन शाब्शें मे मारी-्मात्र बरी विउश्वता बोल रही है, उसके चरित्र की 
प्रदमा प्रवाया भार रहो है । 

विश्लेषण करने की कला में भी हम निरंजना को परारंगत पाते हैं। मनमोहन 
द्वारा प्रपनो मा तथा वरिता वी घरित्रगत विपमता एय हेय दशा का परिचय प्राप्त कर 
उने पर बरय पहठी है प्रोर कटतो है--“माप शैतान से भो प्रधिक भयकर 
भोर नरव के बीढ़े रे भो दपिक एशित भौर घातक हैं। जिरा भयातक सत्य को मा 
अपनी मृत्यु द्रे समय तक मुझ से छिपाये रही उसे भ्राज-मेरी वर्तमान ग्रनाथ भ्रवस्था 
म--प्रदट करने का घ्रापड़ा उद्देंध्य क्‍या था, क्या मैं यह नही जानती ? आप मुभे 
मेरे जन्म-जस्मास्तर के दात्रु लगते हैं, मतमोहत बातू ! जन्‍्म-्मन्‍्ग के बैर का 
बदला चुडाने के लिए ही भाषते मेदी जानज्गरी में एक ऐसी वात छा दी जो मुक्के अब 
से पतेशल विल-विल करके हजारों छोटे-छोटे विप॑ते कीड़ो के ४को के दर्शन कराती 
रहेगी ।! ९ 

भौर जो उसने विश्लेषण करके कहा वही उसके जोवनगत चरित्र में घटित 
हुपा। उमके चरित्र वी दिशा ही ददल गई । पभवचेतन में वेश्या मा के सरकार झौर 


अल अप आर 32९४3: 05 5 ४ दे: 
१. 'पई की रानी! पृष्ठ ११७. 


३ परे की रानी पृष्ठ २२६. 
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हत्यारे पिता का रूप चौकड़ी मार कर बैठ गया भौर समय-प्रसमव उसके सचेतन मर 
का संचालन करने तगा । यही उत्ते इस्द्रमीहन की भोर भ्रुका भी देता है। यहें कुममा 
चार उप्के प्रहमाव को, जो परते दर्जे का स्वतन्त्र व्यक्तित्व रफता है, ठेम पहुंचादा है! 
उसकी मनोदशा को बिकृत कर सरत स्तेही क्षीला शक की मृत्यु का कारण बनाता 
है । और अस्त में इस्द्रमोहन तक को मृत्यु की गोद में सुनाकर तुष्ट होता है, संतुलन 
मरपांता है | मातृत्व में परिणति और उप्तकी अनुभूति उसके चरित्र में दिव्य गुण 
राजो देते हैं भौर उसमें किर से जीने प्रौर स्वस्थ रूय से जीने की चाह उत्पल कर 
देते हैं। 


शीला 

धोला पढें की रानी की एक प्रमुस्त पात्र है। सच्चे भर में प्रेम की प्रतिमूर्ति 
प्रेम के लिए जीवन तक वलिदान कर देती है । 

शीला ने ग्रम्तेहष्टि पाई है। वह निरंजना तथा इन्द्रमोहन की छोटी से छोटा 
गति विधि से परिचित है। निरंजना की मुुसक्रान में छिपी मधुरवा, करती घोर 
है । मामिक व्यग की संयत् तीव्रता को वह क्षण भर में पहचान लेती है । 


घीला जीवन के घुक्‍्ल पक्ष को महत्व देती है, राग-रंग में उसकी रवि दै 
दुःखात्मक पहलुओं से घृणा है । दिरंजना की प्रति गम्भीरता तथा दुःखबाद उसे सलता 
है--वह उसे जीवन के स्वच्छ स्वस्थ भर सुखभय रूप को स्वीकार करने के दिए 
बार-बार कहती है। यूनिवर्सिटी के मदभरे जीवन में उसके भावों भौर विचारों की 
स्वर्गीय कल्पनामओं से प्रोत-पोत किया हुआ है। निरंजना के पुछेते पर वह बताती है 
कि उप्ते सुन्दर, सुकुमार शर ललित कलाओं के मर्मज्ञ पति की इच्चा है 

किन्तु ययार्थ की चट्टान उसके सुकोमल हृदय भौर सुदृढ़ चरित्र पर सोनी 
चोट मार कर उत्ते चकनाबुर कर देते हैं। मनोबांछित पति पाकर भी उसे जीवन 
में पूर्ण संतोष और प्रेम नही मिला । फिर भी हम उसके चरित्र में एक हृढता पते है 
स्नेह का स्रोत देखते हैं । 

शीला का चरित्र मनोहस्ददों से भरा हुमा है । प्रेम झोर विवाह के स्वच्दे हि 
स्वस्थ रूप को मान्यता देने वाली शीला जब यथार्थ की धरा वर उतरती है तो ;' 
को विवशता के झंकुश में जऊड़ा हुआ पाती है । उसे इन्द्रमोहन से पूर्ण प्रेम है पयोर्कि 
बह उसका पति है; निरंजना से स्नेह है, क्योकि यह उत्तकी बाल ससी है हिख्य 
इन दोनो में प्रेम-ब्यापार चलता है तब वह वया करे ? वह अपने मन को समझायं 
चाहती है किन्तु नारोगत ईर्ष्या उप्तमें जाग ही उठती है--वह मन-द्वीन्‍मत विज से 
डाह करने लगती है । नित प्रतिदिन बढ़ रहे मिरंजना इस्द्रमोहन रोमास को वह भी 


पर्दे की रानी ११७ 


गूध्म पन्‍्तेदृष्टि से देखती चलती है गौर तिव-तिल करके घुट रही है। निरजना के 
डेपम” भज़ते के प्रस्ताव का वह विरोध करती है, भम्पस्यता के कारण किन्तु 
पति रामपं ने बरते हैं सन में एकरास्त प्रेयणी मिलत की आशा बाँध कर ! इसे वह खूब 
जानती है, पतचानती है--पर बया बरे ? 





उसने जीवन के प्रेम का सोत सूच जाता है। घुष्क, नी रस जीवन वह विताना 
नही घाहरी । घतः प्रेम के पभ्ाइ्श को जीवन त्याग कर साथ कर देती है । प्रिय 
सप्री निरजना भौर जीवनाथार इन्दमोहत के मुतत मिलन के लिए मार्य को निष्कष्टक 
बरते झ्ादर्श भारतीय नारीत्य का परिचय देती है। 


मिर्वासित ११६ 


यह स्वीरारोकित नहीं तो वया है ? यह ठीक है कि कथा में भ्रागे बढ़कर हम 
प्रतिमा के एक गये झूप्र के दर्शन करते हैं; हम उत्ते प्राथित्र प्रेम से ऊपर उठी मारी 
के रूप में देपते है, जिसे समाशगत विद्वेंप, छत-फपद भौर घोषण से तितान्त घुणा हो 
जाती है। समाज में नित प्रति होते वाले जघन्य इृरत्यों को देसकर वह मौत नहीं बैंठ 
सकती, पपितु क्रान्ति एवं प्रतिहििमा की उप्र भावना उसके भ्रवचेतन मत में जन्म से 
लेती है, जो महीप के गुप्त दव का ससर्य पाकर भयादह रूप धारण कर लेती है 
और ठाबुर सदमीनरायरा सहश्य नश्ंस सामंत की सामतशाही को फरूक कर ही चेन 
जेती है 

यह तो हुई प्रतिमा के मन की बात । दूसरा मत जिसको प्रत्यधिक प्रमावित 
हुप्ा हम पाते हैं--वह नीलिमा का मन है--उपन्यास की सायिका का मत है, जिसका 
बाह्य रूप चंचल है, महीप के प्रति उप्ेक्षापूर्ण है, किस्तु भीवर से वह गंभीर है भोर है 
प्रवमाद पूर्ण । 

खैसक सै मीलिसा को जिस पटना-चक्र से गुजारा है, उसे जिन अनुभूतिषों का 
साक्षाददार कराया है, उसके मन पर जो-जो गस्तरार डाले हैं वे वासतय में प:- 
नीय हैं भौर प्रशंसवीय है । जब वह यह भनुभूति करती है जि भव घपा बालिका से 
श्रौद नारी बन णई है तब वह जोदन प्रौर जपठ के शम्बन्ध में नये हृद्धिश के साप 
सोचती है 


एक के पश्चात एक मही घणितु शाथ-हीन्साप उसके जीपन में दो ध्रासी पाते 
है, एफ है मि० मद्दीप भौर दूगरे है टापुर खष्मी सारायण सिह । महोप बी वह वदरश 
शिक्षु बे सिवा विसी दूसरे रूप में मही देखती झौर थाइर साहब बे उपरो टाटन्वाट 
प्रौर चवाचोध मे प्रभावित होशर धरता छोदत ही ऊहे सौर देती है-यही टगड्े 
जीदम वी राबते बद्दो भूत सिद्ध होती है, उसके घरतेंद्वनइ वा प्रषात बारण है) 

मुरप बयानक में यह वा37/थी57 ॥05९ $0५ भपते घाप में महावपूर्ण है। 
इसमें एक नाथिदा है तो दो मायक | प्रेस को यह बत्यता नवीन मे होते हुए भी 
प्रषगा विधिष्ट झाषर्षष्टा रखती है बरोंकि शुसर्मे तोनों के हृददणव भाव; ६श्वेडत जे 
अन्रइत्द, पपने रानी नहीं रखे । हावुर सापइब है शो पेगनीव मे धद्रिद ड्र्व्ट्रिकि 
शान रखने वे बारण दिसी क्षण भो मीलिमा को ह:70005६ (सम्मोपिव) रुते मे 
सही दबे और प्तिगाशव ढो प्रषम भेंट में हो पटलनी देते से हरी कतरते । के 
शरीर वोह दे हैं “हदाव शगतर से यह है दि नौजिंशा से मेरे दिच्ज बी 
मातबोष परी हो हरी है | नोतिशा से झेरा एरिचद बरीद हात भरने: | हुई 
दृष्द धह. 


देधारा महोद्र झादे मो बह फादे? ढरेटों करा करे २ टणशुर सणूव डे 
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प्रातिथ्य के बोक तले दवा यह निरीह प्राणी श्रपमे को पूर्रातया विवश पाता है, विन्तु 
शीघ्र ही पराजय स्वीकार नही करता--वह जानता है कि नौलिमा उससे भी प्रभा- 
वित है, अतः घात में लगा रहता है । उप्ते श्षीत्र ही प्रवसर भी मिल जाता है। स्वयं 
नीलिमा मगल को सात बजे साय उसे मिलने का निमंत्रण देती है। महीप के मत 
में अन्तंद्न्द जागृत होता है--जाऊँ या न जाऊँ ! किन्तु उसका घवचेतन मन उठे वहाँ 
ले जाकर ही छोडता है । 

महीप नीलिमा एकान्त मिलन उपन्यास की एक क्रान्तिकारी घटना है। इस 
मिलन के होने पर जहाँ दोनों के चेतव मन खिल उठते हैं वहां अवचेतन मन भें भय॑, 
प्राशंका और चिता डेरा डाल देते हैं--इसका भी कारण है--छोनों का एक दूसरे कक 
प्रति सरल ग्राकर्पण है, जो काम-मूलक है अतः प्रसन्‍्नतादायक है, किस्तु इससे परे भी 
एक लोक है जो मर्भादा का लोक है। किसी भी प्रविवाहित रश्नी का किसी युवक के 
साथ ग्रेम-मिलन की वार्ता हिंत एकान्त में वार्ता करना सामाजिक हृष्टि से हैय समझा 
जाता है, मर्यादा की ग्रवहेलना जाना जाता है, जो आशंका व घिता एवं भय को जन्म 
देता है। 

इस वार्ता मे भी महीप्र एक बाजी हार जाता है। नादी-सुन्भ मनोविशाने 
से अ्नभिज्ञ महीप नीलिमा को प्रमावित करने के बजाय कहता है--पृष्ठ २२१५ 
“म्ही कि भाषने मुझे बेवकूफ बनाना चाहा है--किर क्षमा माँगने लगता है। मतो- 
विदलेपषण करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मद्दीप की हीत मावतां 
(प्र्धिणा ०णाएणए/८०) इस सीमा तक घरातस फो पहुँच घुकी है (समा प्रौर 
सुषमा के विमुस हो जाने के कारण) कि वह नीलिमता का भपने से ऊँचे, कहीं ऊँषे, 
सोपान पर बैठा पाती है और उसे छूने में झपने को भतमर्य मनुमव करती है। मी 
तो वह कहता है--"कोई सद्ददय प्राणी मुक्ते जीवन में मिल जाये तो मैं पय भी मद" 
कने से बच सकता हूं | पर इस बात की कोई भाशा मुझे दिसाई गहीं देती” 
पृष्ठ २२६५ 

एक ओर यह होनता की ग्रंथि दूसरी झोर प्रतिमा द्वारा एस गा 
पंदाजी (दृस्तशेप) साधाजिक प्वहेलना द्वारा प्रताड़ित होऋर उरे घे 
से भर देते हैं थौर समाज में थिर उठाने के योग्य गद्ीं घोहते॥ ऐसे पाता 
तत्शण महीप वा नौलिया से भाग चलते का प्रस्ताव करता सवंधा धरवामादिक हित 
गध्यप्टा रिक प्रतीत होता है । सोचने वी यदि ततिक भी शक्ति दिगी प्राणी में है तो 
यह दस परिम्थिति में ठेगा प्रस्ताय बदादि नहीं कर सहता । 

है भौर फिर भाग निकलना इवता शरस सदी जितना बोगीनी के बाप 5 
माजदता है। भारतीय नारी वास्तव में जित संह्हा्एँ में वोपिश होती है; हित बधग मे 

छड़ी होगी है, उनसे एक ही दास में मुख हो जाता कोई रत देन री है । 


न यार्ता में इरत 
र आसमप्तानि 


जिर्वासित १३१ 


और चारित्रिक विश्तेषणश कर जब एक कटु रात्य शारदा देदी महीप वेः सम्मुख 
रजतो हैं कि नीलिमा के लिए संभव नहीं है कि वह आयने समाजगत संस्कारों की 
अवहेलना कर (फैशन प्रादि को त्याग) उसे प्रपनावें तव वहू सहम जाता है । 


उपस्याप्ततगार ने भुध्य कपानक बे भौर लम्बा बढ़ाने के हेतु प्रनेक्त चचकर- 
दार घटनाप्रो में घुमामा है भौर इन घटनाप्रो में भी व्यास्यापुलक प्रवृत्ति का प्रभाव 
स्पष्ट दोस पड़ता है। नीलिमा एक छोटी सो वात पर तुनक कर (कि माँ ने चाम की 
ध्याली में एक चम्मच चोनी भ्धिक बयो डाल दी) प्रपती माँ से कगड कर घर गे बाहर 
जनिकली । मंहोप से वार्ता हुई--बह वार्ता भी एकास्त में भ्रशोक के पेड तते होती है। 
फिर दोनों भाग कर रेनवे-स्टेशन पर पहुँचते हैं परन्तु वहाँ एक सिपाही उन्हें सशक दृष्टि 
में देस घेरकर घर ले आता है। घर पर भाकर वह पुनः माँ वी भाना मानकर ठाबुर 
साहब से विवाह करने को तैयार हो जाती है। इस सानतिक उयल-ुपत्र को व्यक्त 
करने में ही लेखक ने एक यूनेतिहास (08५5८ ह8089) के विश्लेषण की याद दिला 
दी । इस घटना के मूल रूप में कारण-शसला बी जटदिलता की व्याख्या बरते हुए 
मनोवैज्ञानिक दष्यो पर उसने प्रकाश डाला है --यूप्ठ २५७ 


“उसकी माँ ने उस रात उसमे एवास्त में ले जाकर न जानते कया पढायां जिससे 
उसकी उस दिन बी और रात को स्टेशन में अपने अस्शाभाविंय ख्यय्टार की गबरा 
ग्लानि को घोनो मिट्टी वो शश्तरी में लगी हुई राप भो सगह धो बए ऐसा माफ कर 
दिया वि. उसया लेशमात्र दाग भी उसके हृदय में रह नहीं पाया । बारात में मौँ 
के समघुर पीडत को भटगुने रूप में दापस पाने के इरादे से ही जंगे उसके धन्तमंन से 
वह जात रघा था जिसने ततिकः सो दात बा शहाना ददद्बर उठे माँ बी तरध ये 
विड्टोही दना डाला था *"'* स्टेशत पहुंचने तब उसबी मातमसिश्ठा इस र्थिति में थी 
कि उमर लगता था ज॑से घन्‍त बाल तब झमीम देश तर वह बरांदर इसी दरार महीद 
दे साथ चलती श्टेपी-निड्ध रू और दिमुक्त राव से, दिला दियी भी प्रारिबरिए, साम!- 
डिक अथवा मानशिह बन्धन बा धनुभद रघमात भी बिए हुए । समस्त विएउ ये, 
समग्र बाल मे, जंगे महोप हो उगहे जीवन का एजमाज २ ६२जी, एश्माश लिप्त! 
भौर एकप्रात धात्मीय है, यह विष्शास उसे रामय उमर्े झते ढो उठ प्रतशाबाराप 
घषरपा में ऐसी प्रदलता से जमा हृघ्ा दा दि लगता दा बेटे बह जोइन मे बरों दिखी 
बाल भी में टण हो मो शब्ता।" 

हो दंग प्दार सेल र स्व॒ए दछोर-फाड करण हुए। बाज रत जरमरर! बो 
घूरता झोश्दा रुमगा है ९ दह प्रस्पेद बपए दे: बपरत्त ड्टाओ एष्टियोबर हो रा 9 ॥ 
तभी हो शोर के पेशे सो दामों ये मौनिमा पूएं शमसम्दस बी स्टि्व को दत्त 
एुई। दास्‍वइ से संग झादन्द यहन है ॥ बह होद एव से अचहा ओर रुप बइसडः 4] 





१२२ इलाचंद्र जोशी साहित्य भौर समौझा 


वही नोछिया स्टेशन पहुंचने ही रोने लगी-+कहने लगी, "तुम मुझे महाँ वर्षों ले 
आये ?” लेखक स्पप्ट करता हुआ लिखता है : 

“वर स्टेथन पर पहुँचते ही जब तांगे की गति इफ़ो तब सहमा नौलिमा के पर 
की पति सूद्म प्राइस दशा की गति भी स्थगित हो गई। उत्का जो अ्रपसापारण 
व्पक्तिव कुछ अजीय से मनो्द॑जानिक बगरणों से उस दिन उमर उठा या बह शी 
तीग्रयति से विलीन होने लगा... 


“यही कारए या कि महीप जब टिकट परीदकर उसके पास पहुँचा तय वह 
घीस मार उठी | उसका प्रतिदिन के जौवन का वही सापारण व्यक्तित्व कराह उठा 
जिसमें एक पल के लिए भी मौके स्नेहन्यंघन मे मुक्त होने का साहम कभी नहीं हुपा, 
कमी इच्छा ही नहीं हुई ।" 

मीलिमा के मने के दन्द को दियाकर लेसफ ने शिद्ध कर दिया है हि गारी के 
लिए मातृत्व स्नेह का त्याग सरल नहीं है ) मानृत्व धपने में कितना महाद है->भौर 
कितना महान है उसका भोकषण जो जीपन के सर्वश्रेष्ठ ब्रेण (दाम्परप प्रेम) को भी 
दुक्दने की धामता रखता है। इसीलिए हो म! की शत मात फर मौतिमा ने मरे 
उपचेवन मन में बडे प्रेमी मद्दीप की उपै्षा पर दापुर माहर से वियाहू तक कब विश । 

यही पर कथानड चरमोन्तत अवस्या पर पहुंच जाता है। गीविमा की सौहर 
भहीप का जीवन विचित्र अप्रस्याशित दिज्लाकों इहुण करता है । उड़ी हिंगा मईृति 
भी भटक उठगी है। यह सर्था सनोवे्ानिश है। प्रेष के राज में वराजित द्वीरो मंपाए 
भार को हो फुक देगा चाटगा है। मदीप द्वारा गुप्त दद का संगठन, हप्तपार हे फ्ॉगर 
याते सिस्दू के प्रतीक विल्ला! बोर उते बता पुर्ण भावण गंद उगहो परिरिधतिरध 
सशली मनोदशा के हो प्रतोद हैं ९ 

आयु बा हा प्राविष्तार जहाँ विदय में एप लडबचा गधांदेता है वहाँ एगे 
उपरराश दे मुह्प दयानक तुद बा्जों के जौरगगर हृत्टिशोल में भी एश महय पल 
दर्वन प्राणुत काणा है। मह़ोप का पुतः प्रद्ियाशादी बतार घट़काषों के हद में का 
पैर यात्रा बार झतेद् दातनान्‌ गया सोगापंच दृशप घाँतों हे गग्युत मै आए हैं? 

मुख्य हणानर में ता जिया की मोक्चा; उयहे जीवनदण हरिटिकय धौए शुः 
मर्ों को दिते कणार्मत ढव ते तैवक के पन्‍्दरों के अमल च्खा है ये कारार में 
हपुरस है। घर में नोनिमः ही मजोर्था और दुलास्त जीडबो को सुारत अपरेरे 
हए मरेत का भर्लिष प्रयास चगहस होठे हुए भी अधारशदिद मद कह! शत यहग | 

बट मी हुई मुख्य रचामद को शान, जितते तीरीवषा हाइर गणाव, भटद पौर 
शारदा मे मंरवित चटकनने है, बोर: है. घोर शशहता धमपर पिड्चवा ही बढ़ाते 
एश्फि्ठ थी गई है>वल्लु ढरी को मद एच ही है। देगडे बनारस भी कय-दर 


हो, हुए इफधा्धों दो सृष्टि बेशस माउक सात्र है, जैसे सुषमानरियर का 
एदय को घाव दिए बर देते थासा बरगोप हमें बड़ी नही सिज्ता ?े रमा शो बेवल बीमार 
बचाव प्रो दिया पया है, अर्यपां उसने शमाम बआादर्श सारी की ह था झो भी बढ़ाया 
को गपता था भौर मही हो टापुर गाहद द्वारा बुघकू 'ो शित्तार हो बना कर 
दिलाया झा गुणा था। प्रधश माउन्‍्मक्ति मे ब्रा धवित करते दिसायां णातां। 
बदल रीशर दिशा रूए था बर जाता पर्याप्त गही या । 

शौषद शा भा साप धपताने पर समरत बथानए ध्रालोचना का विपय है। ऐसा 
प्रवीज होता है हि लेरार ने आवश्यषता रे घधिक्न सनोविरतेवण तथा व्यास्पान दिये हैं 
धीराज थी डायरी में सम्वे-तम्दे रृइप गाने, धारदा देदो द्वारा युद्ध जनित प्रवस्था का 
दिएएशन बराते के जिए सत्ये-सम्दे भाषण भर प्रतिमा के वणेव रोचदता पर कुठारा- 
पात बरते दोध पष्टते हैं । बेसे लेखक ने बहानी मे उत्मुकती को बनाये रपा है प्रौर 
बाठव' प्रा में मद्दीप, नीलिमा भौर ठादुर साहब का अन्त जातने की इच्छा से फया को 
दीव-दीच में ऊरता हुपा भी पढ़ता जाता है। यह तो हुई सापारण रूचि की बात । 
झगाघारणा रूचि एव विवेकशील पाठक के सिए कथा का परम झाकपंक तत्व भोर 
प्रश्न उठाती और उनका समाषान करती चलती है । 
ठाकुर लद्ष्मीनारायण सिंह 


टातुर सब्मीनारायण सिह के रूप में हम सामंतशाही के प्रतीवा नुशस 
आरतीय जमीदार के दर्शन करते हैं। भपने घोर नाटवीय इृत्यो द्वारा वह इस लोक 
बा राशस वहा जा सकता है। उसके भोतरी और बाह्य धापे मे भाकाश-पाताल का 
अंतर है, जिसके दर्शन उपन्याथ का सायक महीप प्रथम दर्शन में ही कर लेता । 


११४ इसापं जोभोी शाहिएप धौर रामौक्षा 


"प्रश्नत में प्राश्म्म ही से उसके (महीप्र के) मतःकरणश को इस बात का एक 
भ्ग्पक्त रंगेव सा मित्र रहा था कि ठादुर सदमी नारायण भिद्व के भीतर हरी 
गम्यता की धांसीनता के बावजूद एक मकर पूर्व पौर सतरनाक स्यक्ति के संस्कार 
छिने हुये हैं; थो उनकी कॉजो पँगों के माध्यम से ध्रसायधासता के क्षसों में व्यक्त हो 
पड़ते हैं--/ पृष्ठ ४६ 

डिन्तु उता बाल्तविक उल्तेशा सैसक घफ़ो कुछ मुष्य पात्रों के शरीशुस से 
फ़राता है, जिनमें पीराज, धारदा देवी भौर नीतिमा ही प्रमुस हैं । शारदा देवी क्के 
धवब्दों में ये बड़े जातिंग, भयंक्रर पूर्त और रंगे धियार हैं। यदि उतके कुचक्रों की एक 
सूची तैयार वी जाये भौर उनकी प्रत्येक कासी करतूत का विश्तृत इतिहास तैयार 
किया जाये तो समाज का रोआ-रोंआ भातंक से सिहर कर बंबूल के काँटों की तरह 
सट्टा हो जाय । 

हत्या करने अथया कराने में यह सिद्धहस्त हैं । थी राज, गौरी, समिधा की सोम 
हष॑क मृत्यु का एक मात्र दाधित्व उन पर घाता है। ठुमारियों के कौमायंत्व से सिंल- 
माड़ करना ही इस पुरुष में रादासीय प्रा की दिनचर्या जोड़ देता है। $एप कितना 
कपदी, भयंकर और नृधंस हो राकता है यह जानता हो तो पढ़ो घीराज की डायरी 
को (जो पूरी सामने नही आती, कुछ इसके द्वारा फाड़ भी दी जाती है) ! सुनो घारदा 
के व्याख्यान को (जो बह महीप को देती है) भौर जानो नीतिमा की कहानी को,नो 
बढ्ध महीप को सुनाती है । 

विपसी विल्ासिता के बीच पड़ा यह सामंत समस्त सार्मतवादी हृष्टिकोर से 
लवालव भरा पड़ा है। गरीव रिसायत को दीन-हीत जनता के साथ बे रता का व्या 
हा; प्रपने ही धर में भ्रपनी ही पत्नी मौलिमा के साय भमानुपिकता का चलन; शव 
पोकर नशे में घोर पातक कृत्य करने वाला यह प्राणी एक निनदतोय कीट से भो हैये 
है, किन्तु विधित्र है यह बात कि समाज प्रूजित है-वयों ? इसलिए कि कुछ सामार्जिक 
अधिकार और प्राधिक भ्रभुत्व का बल उसे प्राप्त है, जिसके द्वारा मैतिकता को ५ 
उसने भ्रपनी चेरी बनाकर रखा है । 

पाप का घड़ा पूरी तरह मर कर ही फूटता है, यह किम्बदंती इस पर व्‌ 
तरह लाग होती है। दो युवती वैश्याप्रो की बगल में खड़ा यह पिशाच जन-ऋस्ति था 
शिकार बनता है और जीवित रूप में ही जलते के कारण मृत्यु से भी भयंकर विभी- 
पिंका के आ्राँचल में जाकर हस्तपताल में पड़ा मजर झाता है । 


महीप : 
महीप को हम निविवाद रूप से उपत्यास्त का परम झाकर्षक चरित्र मान सकते 


नहीं वि गं ने अधिक! रखने 
हैं । नायक नहीं; मीलिमा आदि सभी वायिकाओं का स्वत्व धपने अधिकार में रखे 
कि 


निर्वासित १२५ 


के बारण । ठाकुर लद्मी मारायशमिह इस उपन्‍्यास के सल नायक सिद्ध होते हैं। 
छापुर के प्रतिरोध में उड़े महीष को प्रति नायक भो पुकार सकते हैं है 
महीप एक घन्तमु सो प्राणी है, जो विचारक है, भावुक है भोौर भन्तरद्शंक 
भी। वह कांस्य प्रेमी सवेदक भी है। वास्तविकता से परे कल्पना भौर आदर्श के 
लोक में बास करने वाला यह जीव जीवन वो यथा चट्टानों से टकरा कर प्राण तक 
सो बैठता है, किन्तु भपने भादशों से डिगता मही; हू! घ्िद्धान्तो में परिवर्तन भ्रवश्य 
माता है, हिंतिक भ्रवृत्ति दा त्याग कर अहिसा का पुजारी बन जाता है। 
शारदा देवी के भागे वह भपना हृदय तक खोल देता है--“मैं सचुमुच इधर 
किम्हों कारणों से इतना भधिक प्रात्मगत रहा हूँ कि श्रपने 'प्रकेलेपन के बोझ! को 
संमालने के घ्िवा भौर कोई विता हो मुझे नही रही है, भतः भाप निश्चय ही अपने 
प्रति मेरी उदासीनता के लिए मुझे क्षमा कर देंगी ।” पृष्ठ १४०-१४६ 
प्रेम की ध्रन्तवेंदना से पोडित यह प्र/णी सरल भी है और सदाचारी भी। 
बादर से देखने में निमू क, अचचल भौर स्वंधा शांत प्रकृत्ति का यह प्राणी भीतर से 
कितना लोमहपंक है यह पीछे कषानक-विवेदन में स्पष्ट कर दिया गया है । 
हां ! भीरु हम इसे भवश्य कहेंगे । घीराज की कथा से भी शिक्षा न लेकर 
यह कोरे प्रादर्शवाद भौर थोथे सिद्धान्तों के प्राथय द्वारा नीलिमा प्रथवा प्रतिमा को 
प्राप्त करना चाहता है क्रान्तिकारी होने का दावा करने वाला यह व्यक्ति दृदय से भीर 
है, तभी तो मन की बात छुल कर कुछ बताकर नारी का मन जीतने में प्रसफल रहता 
है। अणु बम्द के भाविष्कार भोर उसके प्राण-घातक स्वरूप की बात सोच कर ही 
पभपनी सानप्तिक दुर्दलता को झोर बढ़ावा देकर हिसक दृष्टिकोण को ही बदल डालता 
है, जिससे न केवल इनकी पार्टी को झनन्य हानि होती है प्रपितु इसे स्वयं जीवन की 
मयकरतम यातना सह कर जीवन-दान करना पड़ता है । वह एक नही दो-दो रमणियों 
के प्रन्वमंन में बैठा हुआ है परन्तु चेतन मन मे से निर्वासिप्त कर दिया जाता है सदेड़ 
दिया जाता है । 
मनीलिमा 


जोशो जी बेः नारो पात्रों दी विशिष्ट चारित्रिक परम्पराए' हैं। ये पूर्ण रूपेणए 
स्वतस्तता प्रेमी हैं; प्रेम की स्पक्तिगत मानसिक श्रश्न मानती हैं घौर उसौ के झनुमार 
जौवन-य्यापार चलाती भी हैं, किन्तु कही-पही सामाजिक प्रचवा पारिवारिद चढ़- 
बाँध वा धिजार हुई दे धपने उपचेतन मन वो घदमानता बर बंटतो हैं और जीवन 
बी विषम परिस्थिति का घिकार हो जातो है--उन्ही में से एक नौतिमा है, जो 
“निर्वासित' बी नायिग है | 

मीलिमा बो हम निविवाद रूप से नायिया तो नही मान पड़े बरयोंकि उसके 


१२६ इलाचंद्र जोच्ी साहित्य भर समीक्षा 


सम्मुख धारदा देवी हैं, प्रतिमा है किन्तु उसे प्रस्तद्ध नव प्रधान तायिका अवश्य पुकारा 
जा सकता है। उपको भ्रन्तवेंदना को ही लेसक मे संर्वोपरि रखा है जो शारदा 
प्रतिमा श्रौर महीप राभी पर छा गई है । है 
कथा के आारम्म में हम मीलिमा को एक सर्व सम्पस्त परिवार की चंचल 
बालिका के रूप में दैयते हैं, जो चंचत होने के साथ-साव वाकूबदु भी है। गहीं। 
को अपने धर पर थाया देसकर वह भ्रपनी सहज अधिकारपुरां ब्यंग्य-वाणी में कहती 
है--"थादाव भ्रज्ञे है--मैंने सुना है कि जनाव श्राज ही तशरीफ लाये हैं भौर कल 
ही सुबह हम लोगो से बिना मिले ही घले जाते का इरादा कर रहे हैं । क्या यह वन 
है ?” कितता बडा व्यंग्य है ? इससे पुर्व वह टैगोर टाउव में महीप से मिल भी चुकी 
है, किन्तु फिर भी कहती है, “मैंने सुना है/“--यह नहीं कहती कि मैंने देखा है । 
यौवत के आगमन के साथ-साथ उसमें जहाँ सौर्दर्य का निखार होता है वहाँ 
अभिनय-कला में भी उसने निपुणता शआ्राप्त की--लेखक लिखता है''““महीप को मन 
ही-मन स्वीकार करना पड़ा कि श्रभिनय-कला में इस कदर तिषुण दुधधरो कोई लड़ी 
उसने अपने जीयन में नहीं देखी । पृ० २८ 
बात पलटने की कला में वह पुर्ंतया निषुण हो जावी है। ठ$ुर साहा को 
वह एक स्थान पर कहती हैं--“वह एक साहित्यिक रहस्य है, जिसे पाप" "जिस 
आपको कोई दिलचस्पों नही हो सकती ।” पु० ३९--स्पष्ट ही वह कहे जा श्हीपी 
जिसे ग्राप समझ सही सकते । है 
यही निपुणता उसे भ्रति दम्भी बना 'देती है भ्रौर" अ्रहंवादी भी । इसका 
* अहंबाद भी परिष्कृत अहृवाद नहीं ; इसकी क्रान्तिकारी भावना भी सशक्त युगास्थकारी 
* भावना नही ; जो जीवन को उेस्चतम सोपात पर ले जा पके, अपितु सन से सामाएत 
* मारी-सुलभ स्वभाव की श्रनुचरी नारी के रूप मे इसे हम देखते हैं जो ठाकुर की वाह 
“सुसम्यता ; शिषप्टता पर सुग्ध' हो अपना भविष्य सरदेव के लिए अधकारमय बताकर 
आत्मनलामि शोर घृणा की प्रताड़ना सहती है । 


* शारदा 


“ज्ञौरदा कलियुगी सीवा अथवा सावित्री है। मार्रवीय नारील का खवर्त 
“ब्वततीक है। नृशंस ठाकुर साहव के समस्त पाषाचार का देष्ड देने के लिए विधाता ने 
“इस महादु नारी की सृष्टि की है। स्वभाव से सरल बालिका समाज एवं परिश्वतियाँ 

एके चर में विस कर कहती है : 3 
ं «उस वर-पिश्ाल से श्रपती दीदी ब्ौर समिघ्ा की तरफ से बेदेत। तक 5 
लिए हर घडी इस कदर वेचैन रहने लगी कि सुर ऐसा' जान पड़ता था जते अर्तदा 
सुद्यां अपनी चुमत से मुझे उकसा रही हों । पर अपनी तारी हँदय की सहव मर 


धारदा बद्दी सीपे सो बह्दीं टेदे दद से बचा-यूत् वो सभाले हुए है। रुपा, 
भीरार, टादुर, महोंप घौर भोजिमा हा प्रतिमा सभी के चरित्र की परम्पराधों से 
पहू परिदित है। चह धमय-शमय्र पर गभी गा घारिविक विश्तेषण करती है। सक्षप 
में बह धरने है दि. मत पर एक ध्रमिट छाप सया देते थाया उप्का घरित्र है। 
प्रतिमा: 

मोतिमा बी यह छोटी दोदी उपस्याप में प्रपना विशिष्ट महत्व रफ़ती है। 

| पर पर में बहू एवं विवित्र सारी के रुप में दोस वड़पी है, वह घर से बाहर पाने 

पर तो वह विविद्र रूप धारण कर सेदो है। महीपर को प्रेम के प्रयोग्य पाकर श्रपने 
बाम-पूलर प्रेम पा उद्दातो*रए बर सेती है भोर प्रेम ढो दमित इच्छाप्रो को क्ाति- 
बारी भावावेग ऐ रूप में परिवर्तित कर शारदारेवी के राहुपोग से ठाकुर सहश्य मृशसत 
प्राणी पर वश्यापात बरती है। 
समस्याएँ : 


समस्याएँ दो प्रकार वी हुप्रा करती हैं--शाशवत भोर सामायिक | मारी के 
पतन को सप्स्या प्रमुण शश्वत समस्या है, जिस पर जोशो जी ने मतन किया है 
पौर प्रपनी कथायो के द्वारा इसका विश्लेषण कर दिया है। मारी के पतन के दो 
प्रमुख कारण भापने बताये हैं, जो “निर्वाध्तित' मे दिये गये हैं। 

प्राथिक विवशता 

सरक्षण का प्रभाव 


श्राधिक विवश्वतायें झपने प्राप में महत्वपूर्ण हैं; इस विज्ञानवादी प्रगतिन्युग 
में बिना भरायिक उन्नति प्राप्त किये समाज में किसी भी प्रकार से जीवन दिताना 


मुक्तिपथ 


जोशीजी के घृणामयी से संनन्‍्यासी तक के उपस्यास फ्रायड भ्रतुसार बुंठित 
वागम के वासनाप्रों के प्रवाह की विभिन्‍न स्वर्त्पों की लम्बी कहानियाँ हैं, झ्राम्यात- 
रिक द्न्दों के चिचण हैं। मुक्तियय ( सन ४७ के पश्चात्‌ की ) सम्यासी की 
निष्क्रियता के प्रत्ति हुई प्रतिक्रिया है--जो इतनी गहरी है कि प्रति कमंण्यता के रंग 
मे रंगी गई है। इसमे भ्राम्पातरिक सघर्षों के साथ-साथ बाह्य परित्यिठियाँ एवं प्रभाव 
भी चित्रित किये गये हैं। प्रान्तरिक द्वन्द् व्यक्ति के सम्मुख मानसिक समस्याएँ प्रस्तुत 
किया फरते हैं, उसके मन को उत्तेजित करते हैं और बाह्य जीवन को प्रत्यधिक भ्रण 
में प्रभावित करते हैं--वाह्य परिस्वितियाँ एवं प्रमाव व्यक्ति के देनिक कार्य-कलाप- 
साधारण दिनचर्या चलाते हैं, उसकी क्षुघ्रा मिटाते हैं और मरण-पोपण में सहयोग 
देते हैं। दोनों के समस्वय से जीवत को एक नई दिशा मिल सकती है--इश मत का 
प्रतिषादन “मुक्तिप्ँ भें किया गया है। 

“मृक्तिपथ' में जोझ्ीजी मे एक ऐसे फ्रान्तिक़ारी युवक की ममंस्पर्शी दशा का 
चित्रण किया है जो जीवन की वाह्य परिस्थितियों द्वारा ठुकराया जाकर मन की 
ग्रथियों में जकड़ा जाता है। दी० ए० पास करने पर नौइरी मे मिलने के का रण बाह्य 
रूप से उत्त जित, धास्यांतरिक मन से भस्वस्प, जब वह प्रमीतायाद पाई में निरदेश्य 
घवकर लगाता हुमप्ना भ्रात्मविश्लेपण करता है तब पाठक को उमसे सहानुभूति हो जाती 
है। उत्ते पाठक की सहानुभूति प्राप्त करा कर ही लेखक उसके जीदगत घनुमों पर 
प्रवाश डालता है, तथा उसकी मनोग्रथियों बो प्रस्तुत करता है। राजोद के साथ-माय 
सुनस्दा की मानसिक समस्पाएँ भौर घतेरझ मनोप्रदियाँ भी इस उपन्यास में बित्रित 
बी गई हैं। ये भषिक सजीद ठथा घावर्षक बन पड़ी हैं ॥ दहन दो प्रमुख पाषों के घति- 
रिक्त विजय तथा प्रमीला वो सावसिक दशा या दितचर्या पर भी पर्याप्त सप मे 
प्रदाश डाला गया है--दस सद बी मतोग्वियों से उद्मूत कथातक का! विदेचनःस्मक 
प्रष्यपत एवं विश्लेषण करना है । 

राजोद धौर सुनरदा के स्‍्ापयों ध्ावर्ष गे, झुभाद घर नदजोदन को द्दपूगं 

दा हो मुस्य दधानक दा सृजन बरती है। ३४ दर्षार दुदक होते पर भो राशव 
नद यौदन दो चदस्‌, मस्त घौर रशीन दादु को घ्रवटेलना कर झड़ दृष बने जला 


शेर को धरारम्भिरु चेष्टाए', स्‍्रतीत-स्मृतियाँ मी कम प्राश्वयंजनक नहीं 
३०३०४, रो३ई के पति घाकपंण, भयने रूप से दूसरों को प्रभावित करते रही 
हे ६४ उ१हे धाप्म-निसामी जीवन की प्रतीक कही जा सकती हैं--डिलु यही 
४९६हिचरे इुश्श घब पीवन बी ययाय॑ ध्रांधी के केवल एक झोके से यवायन्टुश् 
»'र७»ते दग पैड भौर कई रोमाचकारी घटनाओं के चक्र-बयूह में धरुमता हुमा काने 
("नह शर रूश! काट पुनः समाज के सामने भाता है तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि दे 
३४ (६५३ ? ह यपार्वान्युस्त क्‍यों हुआ ? 
इ४रे इश्स दा उत्तर सहज रूप में उपस्यास्रकार ने स्वयं दे दिया है कि पिशि 
हो छठ हो जाने के कारण वितृ-स्नेह मे वंचित राजीव युवक होते-होवे मातृजेम पे 
हो इोदेत हो गया--एक-एक कर पिता, माँ भौर बटिनों को खो-कर उसके मत मे 
९३६४ पशर के स्थान पर कठोरता यर्यायोमुख श्रदृत्ति घर करती चली गई, ढह झात्ि- 
करो शाशना रस समाज में अपना स्थान हूंढने लगा । 
िस्तु फ्वान्ति की झसफलता पर स्वयं पिसकर भी उसने कया पराबा ै झा 
शव में ध्सय की भाग भौर एक घोर निराशा से भरी मावता । उछक्ते गने रह छूतो 
ज्वाए डातने की बजाए समाज ने उसके प्रवचेतद मन में घुसा झौर ग्लाति क्कै 
करे ढुभो दिये । एक उच्च पदाधिकारी उमाग्रसाद के घर डेरा डालकर जब दिते भर 
इड गोहरी की खोज में भटक लित सवीन भजुम्ृठियों सेसुजरताहुता-तड़ मठ 
#.. वापिस घर लौटता होया तब कया होठी होगी उसके मद की दशा ?ै 
दे लोग ही कर सकते हैं जो स्वयं वेकार हों और पर-मावषय 


जिन्होने सुनी हों । 


शहीद दा गुयरदा दे प्रति जो प्राए्ंरा या वह एफ प्रेमी का प्रेमितरा के प्रति 

प्राण राग को ऐसा हम मही पते । बर एड ऐसे पूरप का भाकषंण है जो सहृदय 
प्रेमी नही, सरत रगिद मरी--ाट्रीर घु्त, भह्गारी पौर प्रतिमानय वा प्राकपंण 
है, जो मारी वो रमगभना घाहता है, सारीस्य को नहीं। राजीव जीवन में कभी भी 
गुनस्दा वो मे तो गएज प्रेम दे गया घोर मे उसे रबय पा ही सारा । इसता भी कोई 
आर रहा होगा--उसे णोजना है । 

सेंसर मे धपने क्षम्रों में शाश्ीय घुझ में हो सुरत्श से भयभीत गो रहने लगा 
“राजीव घुनन्दा के प्यत्िरद बी प्रपाद पटराई से इरता पा । दूगरे व्यक्तियों के 
पागे बह घपने प्ररास्पात पी गघरत विद्योही छक्तियों को एकत्रित करके उसके हृदय 
में एक प्रशात भय घौर सभा वा भाव सवारित करने में समर्ध होता था। पर दस 
तैजरिवनी के धागे उगबी गारो घक्तियाँ छिन्त-भिन्‍्त हो जाती थी प्रौर बह अपने को 
अत्यन्त हार भौर पृषित गमभने लगता था ।” पृष्ठ २१-२२--धीरे-पीरे कमझो री की 
पह भावना एक प्रग्यि पन जाती है। एड्तर के मतानुगार हम पभी हीनता की 
प्रश्द से प्रसित रहते है भौर इसी के परिधष्कार हित प्रथत्नशील रहते हैं। अगर प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि क्या राजीव हीनठा की इस भावना का कोई परिष्कार कर पाया २ 
उत्तर मिलता है; नही । बह तो ज्यो-ज्यों सुनन्‍्दा के सम्पर्का में भराता है उसके कर्म 
नि जोवन में प्रभावित होता चला जाता है। कम की प्रेरणा भी वह उसी से पाता 
है भौर धन्त में घने को कर्म गे इतना लोन कर देता है कि फर्म से परे उप्ते विश्व में 
डैघ दिपाई ही नहीं देता--जिश साथना मे वह लगा है उसमे व्यक्ति के अपने सुस- 
है सवा बीई स्थान ही सही दीखता"---मुनन्‍्दा से वह स्पष्ट धाब्दो में कह देता है : 
जिम साथना को सेकर हम लोग चल रहे हैं उसमें व्यक्तिगत सुस-दु.ख की कोई गुझजा- 
पश नहीं है ।” पृष्ठ ३६१. 

प्रौर यहीं एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न उत्तन्‍्न हो जाता : क्या मनुष्य जीवन से 








१३२ इतायंद्र जोशी राहितप भौर शामीक्षा 


प्रेम, फाणा, प्रादि रादज भावनाप्रों की प्रवेलना कर कर्म-रत रह सफ़नता प्राप्प 
बार सकता है--पधौर यदि कर सकता है तो उम्र सफलता का जीयन में वया मूल्य है ! 
जोशी भी ने प्पने दंग उपस्यास में घड़े मासिक शब्दों में इन प्रश्तों का उत्तर दिया 
है। राजीव, गुनन्दा भौर देश राज प्रादि का राहयोग पाकर मुक्तित्निवेश नामक प्रश्न 
फी स्थापना बरता है । अपने प्रडिंग थैयं भौर प्रघक परिश्रम से वह चिर बंजर भूत 
को स्वर बना देता है और पपने कर्म-शील प्र पर बिना किसी और तरफ प्यार 
दिये बढ़ता चला णाता है। 

सुनन्‍्दा ने जीयन या सूदमता के साथ भध्ययन भी किया है श्रौर अनुमव भी। 
कर्म-सत जीवन उसने बिताया भी है भौर व्यतीत भी करना चाहती हैं, किग्तु कम के 
प्रतिरिक्त भी फुछ है जिस पर वह वारीकी के साथ मनन करती है /“**” वह सोचने 
लगती कि उम्त परिश्रम की बया झ्ावश्यकता है जिसके फलस्वरूप एक क्षण के लिये 
भी दम लेने का प्रवकाश यह नहीं पाती--दिव रात राटना, केवल सटना। जीवन 
की परिपुरणंता वया केवल इसी प्रकार सटकते रहने में समाहित है ? मातवीय चेतना 
की रागमयी प्रवृत्तियाँ, मानव-जीवन के रंग भरे पहलू--ये सव वया एक दम विए- 
थक हैं ?” पृष्ठ ३१८. 

उपर राजीव कर्म श्रौर कठोर परिश्रम के महत्व पर जोशीले भाषण देता 
प्ौर बताता है, “कर्म ही जीवन है भ्रौर कर्म हीनता ही मृत्यु | इसके भतिरिक्त गौवत 
और मृत्यु की परिमाषा भूठी कविता के इंगीन माया जाल के प्तिरिक्त और कुछ 
नहीं ।” प्रृष्ठ ३२१ 

अरढाई वर्ष तक के कठोर जीवन की भनुभूति कर सुनन्‍्दा हे 
आमूल परिवर्तन झा गया । वह सतत कर्म को एक व्यसन समभने लगी ओर एक दिन 
राजीव से कह बैठी'****““जी चाहता कि में कुछ समय के लिए झपने सारे उत्तर 
दायित्वों को भूल जाऊं, समस्त कार्य-भार से चिता मुक्त ही जाऊं, प्रौर अपने अस्तर के 
निगूढ स्थान मे प्रवेश करके केवल भपते व्यक्तिगत सुख-दु.ख की माववाओं में मल हो 
जाऊे। वया तुम्हारे मन में किसो भी क्षण ऐसी भावना तहीं जगती ?” 

“नही नन्दा,” स्नेहपुर्णं मुसकाव ऋलकाते हुए राजीव ने कहा, मेरे मन न 
इस तरह की इच्छा कभी क्षश-मर के लिये भी नही जगती । यदि मेरे मन में ऐसी 
इच्छा जोर मारने लगे भौर मैं उस इच्छा के प्रति प्रात्म-समर्पएण करके उन सं न, 
भारों को कुछ समय के लिए भूल जाऊं जिन्हें मैंने स्वेच्छा से प्रहएा किया है वेद वीं 
क्षणो को मैं विश्वाम न मानकर यातना की घड़ियाँ हो मांगा ।” 

सुनन्दा भौर राजीव के दृष्टिकोस का यह प्रन्तर चढता ही चला गावा है 
भौर अस्त में जाकर एक बड़ा त्क॑-वितंक दोनों में चलता है जो उनके लिए भय 


के दृष्टिकोण मर 


भुक्तियय श्र 


रूप घारण कर लेता है : राजीव द्वारा साधता-पथ व्यक्तिगत सुप-दुख्ध की बात का 
दिरोघ सुन कर वह बहती है; * 

“तुम श्रम में हो, राजीव बायू भौर प्पने इस भ्रम को एक दिन स्वयं मह* 
मूस करोगे, यह भविष्य वाणी मैं कर देती हैं । जिस व्य परापाण को सुर इमारत 
के निर्माण की योजना के पीछे तुम पागल हो, उसके विश्द्ध मुझे कुछ नहीं बहना है; 
पर यदि तुम्हारी घारणा यह हो कि बह इमारत बिना स्नेह॒लिकत मारे के या बिना 
प्रस्तवेदना वी मम्ती के जम जायेगी, तो इससे बड़ी भूल दूसरी नही हो सकती ॥" 

सुनन्‍्दा के इन घब्दो द्वारा लेसक का यह मत स्पष्ट भलकता है कि मनुष्य 
जीवन में सहज स्नेह का त्याग कर, उसकी अवहेलना कर, सफत नहीं हो सकता भौर 
यदि वह सफल होता भी है तो उप्त सफलता के लिए जो मूल्य बहू देता है--वड़! मारी 
है--भषधिक है) 

राजीव सफलता के सोपान पर चढ़ता है--ठीक है, उसका 'मुक्तिनिवेरा' परिं- 
श्रम और साधना की एंक प्रतिमूत्ति है--सत्य है, किन्तु राजीव की सफलता मय क्या 
मूल्य पढ़ा । सुनन्‍्दा पी रृष्टि में महान्‌ दनकर भी प्रन्त मे बह हीन रहा । उसने भति 
प्रानव ( 5009८ फ़थ ) बनने वौ चेष्टा बी--दना भी, किन्तु उसकी आशक्षांओं वा 
महल प्रन्त में एक क्षण में ढह गया । 

जीवन में न भव्यघिक देवत्व चाहिए न घोर दानवत्व , ने धति परिथम 
चाहिए न साधताहीन निकृष दिनचर्या ; भावश्यकता है समधरम को, धावदपर ला 
नुमार विधाम बरी--व्यक्ति के अस्तरमंन को पढ़, उसके घनुत्वुल आचरण १ रने बी-- 
राजीव ने भति श्रम दिशा तो सुनन्‍्दा को छोषा, घपने पघ्रस्तर्मंत दो उशाला वो दवायां 
हो भन्त में वह विवश्वात्मक शब्शे में कराह उदा : 

“मुनन्‍्दा, मुभ-मे सचमुच बड़ो ही भयकर भूल हुई है, उसके लिए मुझे; दमा 
कर दो। जापो मत, रह जाओ | फिर यह भूल ने होगी ।/ 

“बपों न होगी--यह तो वह भूल है जो संरार | पुरप-मात्र नारो-माद दे 
प्रति स्देव रो करता आया है--इसमें क्षमा बे लिए सरचान रहे हो बररोँ जाता है? 
झद़ाई-तीन वर्ष शाप गह बर भी राजोद वा भुनन्‍्दा दे हंइर को ने समम्य्ता, वा सम- 
भवते हुए भी उसे दबाते (50.घ४०८६७) चते डाना--बहीँ बा मयाए है ? इसमें देन गा 
ग्राद्य है ?े जोशीडी ने युय-युताल्वर दे पौद्िति सारी-घतमा को कहर मतन्दा 
बी देह पे ला दिश्यया है सौर पि.९ उसयरे प्रबुर्ुद स्दशप् थो पहच'तह॒र करेच्छबरो, 
भहंदादी, घोर धतिथयवादी, अति मातद दे सोह-इरपो से झुत्त करा दर मजिपया वो 
घोर पर्सर बर दिया है। द॒समे हर्मे आएवोद नारो दे रदटश्मान वो विजय, आसस्‍म- 
निर्भरद्रा का प्रदशंन धौर मानसिक सदलतदा दे दरंत मिलते है ॥ 


१३४ इतलाघंद्र जोशी शाहित्य भोर समोशा 


सगुनन्‍्दा-राजीय सम्बन्धी कधानक में एक-दो प्रश्न भौर भी हैं जिन पर विधार 
फरना है। सुनरदा-राजीव बातलिाप भधिऊतर उद्च स्तर के कलात्मक वाक्‍्यों हे 
पूरा हैं; फिर भी उनमें स्वामाविद्ता है--फृत्रिमता की ग्रत्थ बहुत ही कम है। 
एक स्थान पर जब सुनन्‍्दा कहती है, “यह तो प्रापने एक ग्रच्छा सासा लेकबर दे 
डाला” तय राजीव अटूहास कर उठा--वोला--"सोचवा हूँ कि साधारण व्यक्तियों की 
तरह ही हँगूं भ्ौर हलके-फुलके ढंग की बातें किया करू, पर जब किसी से बातें के 
लगता हूँ तो पडिताई बधारने लग जाता हूँ ॥ जीवन भर श्रकेला रहा हूँ न, इसलिए 
प्रकेते में दरह-तरह के विपयों पर कुछ भयोसे ढंग से सोचने का भादी हो गया हूँ । 
सुननन्‍्दा-राजीव का रात के रन्‍्नाटे में हास्य, बार्ता, आमोद भौर प्रमोद नेतिक, 
पारियारिक झौर सामाजिक हृष्टि से झालोचना का विपय है । कृष्णा द्वारा पकड़े-जाने 
पर राजीव का भीगी बिल्ली बनगा भौर सुनरदा का सिह-गर्जेन कर कृष्णा जी को 
आतकक्ित करना पाठक को एक गये लोक में ले जाता है। झपने लज्जा भौर निर्वाप्तित 
नामक उपन्यासों में भी इसी दृश्य जैसी घटनायें जोशी जी ने सेंजोयीं थीं, किन्तु उनमें 
नायिकापों का भयभीत हो जाना जहां भारतीय नारी के अवलापत का, चोवेक रूप लेखक 
ने दर्शाया है वहाँ भारतीय नैतिक ऊुंठामों से जकड़ा हुमा वह स्वयं को भी पाता है; ऐपा 
स्पष्ट ही है, किन्तु धीरे-घोरे उसकी ये कुंठाएं' खुलती गई हैं उसका ग्रध्यपन, मनन प्रौर 
बितन विरतृत होता गया है थौर दृश्टिकोण में परिवर्तन ग्राया है, भ्रव वह इस निष्फय 
पर पहुँचा है कि यदि मन शुद्ध हो तब चाहे दिन हो या रात ; चाहे भीड़ हो या 
एवांत, पुष्प श्रौर नारी स्वस्प रूप से मिडर होकर वार्ता कर सकते हैं. विचारों का 
झादान-प्रदाग कर सकते हैं। श्रपने मत की प्रुष्टि उसने सुनन्‍्दा के इन शब्दी द्वार 
करा दी है + 
“अपराध न करते पर भी जो व्यक्ति अपराध स्वीकार करता है बह कायर होता 
है, राजीव बाबू !” पृ० ४६--बह कृष्णा जी के भागे भीगी बिल्ली बते राजीव की 
सचेत कर देती है--उसे स्वस्थ दृष्टिकोश प्रपवाने की प्रेरणा देती है। जोशीजी कै 
_ मतानुसार अब किसी भी पुरुष का किसी भी मारी के साथ शुद्ध मत के साथ बार्ता- 
लाप पूर्णतया स्यायोचित एवं नीतिपूर्ण है, जो राजू के मत की ग्रप्रार्कृत ग्वानि, 
दुःल और लज्णा को धो डालती है । 
कृष्ण के मन में उपस्थित विद्वेप, क्रोध और घृणा जहाँ सुनत्दा के मे 
कठोर भराधात करते हैं वहाँ उसके उपचेतन में एक संझकार उस्पन्त करते जाते हैं-< 
वह अपने बंधनों से घुबरा उठती है, दर्मित कामवासनाएं एका दम से भड़झ उठती 
हैं और उसका निष्कर्मन वह राजोव के हाथों में पाती है । तभी तो थोड़ा सा विरोध 
(नारी सुलम लज्जा के कारण) करने के उपरास्त श्रमीया की बात मानकर वह राजीव 
के साथ नये जीवन को प्रपता लेती है, वर्योंकि इस नये जीवन में बढ़ घपती द्मित 


न पर 


झुशिपप श्श्श 


दाणयों बी दूति छोगह पारी है।वह सपाथ घब्यो में दशा तस्य बा उरपाटन 
इपती भरीशो प्रमोत्ा से बर देदो है: 

े नी, हदपप् ही इृशरे दिनो तर मेरे मन में बद्ोन्‍्मन्यहों 
दी हुए थी दि मेरे भौपर ये डउते हुए रेगिस्वाद में, यहाँ चिगारिषों वी 
दापू वे कापी मे सिशा भौर एल नहीं है, वहाँ वहीं एक कोने में 
एऐडी छो छाती, पद शायद जोइत दूपरे हो हप में सामने भागा 
होता । सादा छोटपर जब उसके साथ यहाँ ध्राई तव एवं प्रसपप्द--शएक दम भस्प- 
घने राधा भी मेरे मन में बतेगान घो कि झायइई उस हरियाली के छाने का समय 
था पद / । पर ** 'प्राज दाई यप दीत चुके हैं घोर वहों व गित-प्रयारित जलती 
हुई रेत भौवियों के बेंग से पाय-पाँय, सौँय-्याँय की भावान गे उड़ी चती जा रही है । 
बई पीढ़िएो से दर पदी हई छमीन टुसारे राजीव बाबू के दुईंम कर्माध्रम से ग्राज 
सह उड़ा रही है, पर मेरे भीयर वो जमीन एकदम सूलों घौर सूती पड़ी है। बासू 
बदन बापू । पानी ढो एप बूंद भी वही नद्वी है--हरियातरी की कोन बहे ?” 
पृ ३६४६-६७ 

मह परपाटन्यी घाशा--भन में हरियालों था जाने फी आशा, सुतन्दा के उप- 
घेपत सन बी दमित वामन्यागया थे: झतिरिवत भ्रौर बुद्ध नहीं-इस भ्राजश्ा को 

निराघा में वरियतित होता देख कर ही उसने प्राशा-ऐेस्द्र राजीव का साथ छोड 
मुक्विन्पप प्रदणा कर लिया । 

यट्ट सो हुई राजीय-सुनन्‍्दा वी मनोदशा की बात, इसरे भ्रतिरिवत प्रमीला- 
रिजिय बी उपकषा सो कम महत्युएं नही । प्रमीला विजय की ओर भुको--इसकी 
भी एव पघारवयं शनऊ कहद्दानो है, जिशका उद्घाटन स्वय प्रमोला करती है। विजय एक 
उच्च पद पर भासीत भ्रफसर था, जिसवय भाना-जाना कृप्णा-परिवार में होता ही 
रहता धा-वह प्रमीला से प्यार भी करता था, किन्‍्तु उससे भ्रधिक उसके धन पर 
उसकी निगाह थी । यह बात न॑ थी कि प्रमीला को इसका पता ने हो। एक दिन राजीव 
ने गद वी उपस्थिति में उसका (विजय का) चरित्रोदघाटन धर वी भरी सभा के बीच 
कर दिया था फिर भी प्रमोला मे समली--बयोकि वह सभलना न चाहती थी। उसके 
उपचेतन मन में विजय घर कर चुका था। उसमें वद्द झपने विवोदप्रिय स्वभाव की 
ठृष्ति पाती थी---तभी विवाह तक के लिए तैयार हो गई--बह सुनन्दा राभमीव से 
स्वयं स्वीकारोक्ति रूप मे कहती है; 

“मे इस विवाह के लिए राजी यह शोचकर हुई थी कि मुझे एक भ्रादमी 
ऐसा मिल गया जिसे मैं जी भर कर चिढा सकती हैं, जिस पर तीखे व्यंग्य कस 
सकती हूँ घोर जो मेरे उन व्यग्यों को झंत तक प्रेमपूवंक सहन करने को रामयंता 
रखता है | पू० ३७६ 
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हाय रे मागय--ो सी मुद्धि वी गिसश्ञणपा+दाय रै मन हैरे रूप जी अडत्- 
मीय घामा, जो तू कमीनकमी गंवीन प्रमोग करने से बाज मर्दी धाता और भपने को 
जीपन पी भयंक्श्तम रियिति में शोर देया है घौर गह भी जानलूमकर। ब्रमीमां ने 
वियाह को युटदे-युड़ियों की प्लीड़ा गमभा--उ सर दासिश, उगती गति, उ0ड़े मूदम 
झूप को पहियागे बिना दी उससे बूद पढड़ी। हैसी ही एऱ गेससी जोसीजी के 
प्रतिद उपस्यास विर्वाधित बी सायिा सीतिया भी कर बैंथ्यी है । पर इन दीतों 
मायिशाप्रों गा दी महीं--किसी भी गारीजयाव का इसे परित्यितियों में एक कस्णा* 
जगक परत धायश्ययर-गा हो जाता है। जीवन थी सगुस-सुविधाप्रों के बीष से हुए 
माँ थे पात देना उपभोग गस्ीं कर परते--कर ही गो सारते गयोकि यदि ये दैसा 
फरेगे तो आर्मा पर एफ बोझ सादकर--सन के प्राकृतित सम रुप बी अवहतना करे 
ही कर गएते हैं--प्रगंगषश एक यहुत बड़े प्रन्‍ण फय उत्तर भी हम मिल जाता है। 
प्रइन है कि बया धराषिक अभाव ही जीवन के सबसे यड़े दुशा के मूल होते हैं ? 

न्दीं-कशवि गहीं-दम णीयन में हठारों नहीं लागों सव-दः्पतियों को 

प्राधिक कप्ड, घनाभाव केः रहते भी हगतेनोलते भोर हवस्प जीवन व्यतीत करते 
देसते हैं। दूगरी भोर सेकश्ों धनी मानी परिवारों में नंवन्यपुरपरों भयवा यादूप्ों को 
ग्रात्महत्या तफ करते हमने सुना-देसा होगा। वयों ? इसीलिए कि मानसिक माध्यम 
मे एक दूसरे को राम सकते, मानशिक रूप झे एक दवगरे के प्रति भपने की बगफा 
करने में वे एक सीमा तक प्रमफत रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे पर 
व्यंग्याधात करते हम नहीं कतराते-कुछ नहीं रोचते वे ब्यग्यापात ही किमी क्षण 
मनुष्पन्मन के किरा तल तक पहुंच जायें भौर उसके मह्तिष्क को कितना भआत्त कर 

दें--फौन जान राकता है---कीन बह सकता है ? 

विजय ने अपने प्रथम विवाह के उपरान्त झौर कान्ति की मृत्यु पर भी जीवन 

से कोई रावक ने सीखा--वह जीवन भर एक दाणा के लिए पत्नी को गरल सतह फ़ी 
एक बूंद भी न दे सका--परौर प्रमोला राहृश्य दिदुपी को पाकर भी अपने को पस्य ने 
माव सका--श्रौर-प्रौर की तृपा में जकड़े इस मावव का जो अस्त होता है-- 
स्वाभाविक्र भौर शिक्षा-प्रद है! लैस्क ते प्रमीला के मन के साथ ही खिलवाई नहीं की 
है नारी मात्र के हृदय की भकम्रोर दिया है और उसे युग-पुगान्तर तक विवेय सह 

धोर स्वार्थी--परम कपण महारथियों से सचेत रहने का इ'गित किया है! 

उमा कृष्णा सम्बन्धी कथा बहुत संक्षिप्त है भौर भारतीय परिवार के एक 

धारस रूप में अस्तुत की गई है, जिसमे एक भोर श॒ह की प्रघान स्वामिनी के एप मै 

का स्वाभिमान, क्रोध मानवसुतभ ईर्ष्या भोर दुःख-सुख भरे पड़े हैं तो दूसरी 

गैर इन्ही घरो के टुकड़ों पर पलने वाले कुतघ्न नौकरों के रूप मे बिलध्चियां की 
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चिकनी व प्रस्तुत चुपड़ी बातें, चोरी करने वेः भजीय हथकण्डे भौर भनेक उफान दिखाये 
गये हैं । 
राजीव को पंद्रह रपये पर नौकर रफ़ने वाली घटना वतंमान बुज्ू वा समाज के 
मुख पर एक करारा तमाचरा है। 
व्यक्ति के ध्यक्तित्व को प्रकाशित करना ही चरित्र-चित्रण है और मनोवें गानिक 
उपन्यामुकार तो व्यक्ति के म केवल बाह्य भापे को प्रकाश में लाता है अपितु वह तो 
सर्द साइट द्वारा उसके अन्तेमम तक पाठक को पहुँचाने मे सचेप्ट रहता है। जोशी जी 
के पात्रों का भी अपना विधिष्ट व्यक्तित्व रहता है। उनके प्रधिकाश पात्र वर्ग पा 
नहीं होते भ्रषितु अपने भापे में मस्त, व्यक्तित्व में रत, पाठक को चकराचोंप कर देने 
वाले पात्र होते हैं । वे समाज के द्वारा सचालित नहीं होते, भपितु किसी सीमा तक 
समाज को संचालित करने वाले होते हैं--राजीव, सुतन्‍्दो भौर प्रमीला भी ऐसे ही 
पात्र हैं । 
राजीव *मुवितपय' का सायक है। बहिसुंखी होने के कारण वह बास्वबिक 
जगत का साद्षात्कार करता है, समाज के साथ निकट सग्दन्ध जोडता है औौर उसका 
गम्मीर धष्पयन करता है। यौवन के प्रथम चरण में पदा्पण कर जहाँ उसमें सरल 
भावुकता यौवनानुकूल चंचलता दृ्टिगोचर होती है वढ़ौँ पर प्रौढ़ योवत वी अवस्था 
तक पहुँचते-पहुँचते उसमें गम्भीर एवं एय॑ घर करते जाते हैं ॥ 
ब्रान्तिकारो जीवन को अपनाने के कारण उसमें निडरतां, चतुरता झौर प्रमीम 
उत्माह (200४72९८) का संचार हो जाता है । स्वापे, दोंग प्ौर मूठ वेः प्रति उगके मन 
में विरोधी भाव घपक उठते हैं। ठुच्छ जोविका हित घाइशहीन भ्रृष्टित मुत्यों को 
वह हेय समभता है। उसे ससनऊ के बाजार में हो नहीं विजय मर में मिप्पावादिता 
ही मिख्यावादिता दिखाई देती है। बेवपर, पगहाय भोर समाज द्वारा पौड़ित राजोव 
प्रपने भम्तमंत्र मे भ्रपार बेदवा संजोये जीवन-यापन करता है॥ वह जगवगत दुश्प- 
दैन्‍्प, पाप प्रतोगन भौर पीडन को प्रात्मंगत दुबंसता कहता है । 
उसकी चारित्रिक विशेषताएं एव. दम विदिप्ट हैं। सुतन्‍्दा के लिए बढ बिर 
एवगवी, रहस्यमय ख्यकदित्वशाली प्रो युवा है डिल्तु है महद्प और सममाशर-- 
बुष्णा वी दृष्टि में वह परम शआातंदमय विशराल प्रारी है, जिसरी एड गदर मे वे 
लीग बाप उठते थे। प्रमीला की समस्त शद्धा का बह पात्र है करोड़ि उसमे, एड ऐसो 
प्रष्षट भहानता के दरद यह बररतो है ढि जिस ऊँचाई ठकु साधारण मनुष्य को हरि 
नहीं पहुंच सपती । 
भात्मविश्तेषण बरने पर दह अपने को निषद तिस्मट्टार घशौर निरम्मा कया 
है। राजतीतिंदः गूट चशो से भलो भादि परिद्तित्र रामी३ पररिष्ारिद्र जोवत बी 
प्राष्यश्टिए दिनचर्या भौर इन्ध-चढ दे: फीवर झपते को छंद प्रसमर्ध झतुमद झुरदा 
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है । यह मन-ही-मन सोचता है--“तुम यह बात ययों भूल गये कि सुनन्‍्दा विधवा है 
झौर किसी भी भारतीय विधवा के लिये यह अत्यन्त श्रनुचित है कि वह किसी भी 
पुदप के साथ एकान्‍्त में बातें करे? ठीक है! भाभी जी के क्रोप का कारर मैरा 
ठह्दाका मारना उतना गलत नही है जितना यह कि मैंने एक विधवा युवती से आपी 
रात के सल्नाये में बातें की हैं ।” 
और तब पह भौचित्य प्रनौवित्य की जाँच करता है । अपने जीवन को अधिक 
संयत, व्यवहार-कुशल एवं स्वामाविक बनाने की चेष्टा करता है, किन्तु उमके क्रांति 
कारी विचारों का उसके इच्छुक भावों से सामंजस्य नही हो पाता ग्रौर वह मन-ही-मत 
धर्म ध्वजियों की सरी-सरी प्रालोचता कर बैठता है “परलाक का हिंत” प्राज के 
युग में भी, जब कि नये निर्माण के पूर्व चारों शोर भ्वंस भर अविश्वास की भावना 
मानव की छाती को जबड़े हुए है, समाज उस जी संस्कार का भनुसरस प्रंघभाव से 
किये बला जा रहा है। श्रसहाय विधवाओं को, परलोक के प्रनिस्ित वेंक में (जी 
जमा होते चते जाने के प्रलोमत द्वारा, इस लोक के निश्चित मानवीय अधिकारों से 
बंचित किया जा रहा है ।” पृष्ठ ५६ ह 
राजीव के रूप में हम एक भ्रति मानुप्री व्यक्ति 50070707 के दर्शव करते 
हैं । वह क्रांतिकारी रहा--उसका क्रांतिकारी स्वभाव एवं रूप भी साधारण क्रांतिकारी 
से ऊपर की वस्तु है। पुलित की प्राँसीं में घुल डालते तो सेकड़ों क्रान्तिकारियों को बता 
है-- उन्हें गीली का निशाना वनाते भी देखा है किन्तु टार्च की लाइट पाकर वे पकड़ा 
जाना भ्रति मानुपिक सुफूर्ति द्वारा पुतः दुबक कर खिसक जाना वास्तव में प्रेत 
जनक है। कारावास की यातनाग्री को भी वह प्रसाघारण मानव बन कर सहन क्र 
है। किन्तु बही राजीव सुनन्दा के सामने साधारण मानव मे भी नीचे प्रपने को 
अनुभव करता है, उससे डरता है। 
सतत कर्म का पाठ एक बार पढ़ जाने पर राजीव कर्म का भी अतिक्रमंण कर 
जाता है। "कर्म ! कम ! कैवल कर्म ! कठिन कर्म, कठित कठिततर कर्म! बस यही उत्के 
जीवन का मूल मत्र बत गया है। इसके झतिरिकत भी विश्व में छुछ है इसकी वह 
कल्पना भी नही करता। सुनरदा को वह भ्रपता साथी समकता है। जीवन साथी नहीं" 
कर्मे-साथौ--सहयोगी, वस और कुछ नही ।'उ्ते नारी-छुय मे देखता है, उसके तारीते 
पर उसकी दृष्टि नही जाती । भला सोचिए तो कि यह श्रतिमानुपी रूप नही, तो 
बया है । 
राजीव इस घरा पर रहता हुआ भी इस घटा का शी नहीं रहे 
जव वह इस घरा के सुत-दु.स; हास्य करुणा; प्रेम और घशा से झपने को ऊपर 
लेता है तब इस जगमे उसका क्‍या काम--इस जय के लोगो से उसका कं 
सम्बन्ध ?ै 


है जाता । 
२. उर्ठी 


मुत्तियय १३६ 


प्रमीसा के रूप में हम एक सुशिक्षित, भावुक भौर सुमम्प विदुपी के दर्शन 
करते हैं। दात करने भौर पलटने की कल्ला में वह निपुण है । विजय के यह कहने 
पर" “सब्र समय व्यंग्य और परिहार झच्छा नही लगता” वह बहती है--“यह मैं 
जानती हूँ, इसीलिए प्रापमे मैं व्यग्य भौर परिहास की बातें किया: ' वभी करती नहीं ।" 
बह पहिले कहने जा रहो थी कि “इसीलिये आपमे मैंव्यम्य प्रौर परिहास की बत्ें 
किया बारती हूँ ।” पर उसने बडी निपुणता भौर कौशल के साथ बात पलट दी ॥ इस 
कला मे वह जोशी जी के उपन्यास की भनन्‍्य नागिकाओ से किसी सीमा में भी कम 
नही भौर उसकी तुलना “निर्वासित' की नायित्रा 'नीलिमा' से सरतता पूर्वक की णा 
सकती है जो बहती है “भादाव अर्ज--मैंने सुना है कि जनाब भाज ही तशरीफ लाए 
हैं”, हालाकि यह उसे वहाँ देख भाई है, फिर भो यह नहीं बहती कि मैंने देसा है । 
मौवन के पदापंणा के साथ-गाप उर्ें नारी-्युवभ चंचतता भौर बनाने की 
बला जो पाश्चात्य साहित्य भौर समाज के निकट गम्वन्ध मे भा जानेके कारण 
उसमें प्रवेश कर चुके हैं, ग्रा जाती है॥ भौर इस कला में यहू इतनी रलि बढ़ां 
लेती है कि विवाह-सटृश्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को बरे हल्के रूप में स्तीकार करती 
है । उसके चरित्र को देखते हुए एक प्रश्व स्वाम।विक रूप से उठ शाड़ा होता है, "वपा 
भन पसंद का विवाह नारी को धान्तरिक इच्दाप्रों को तृष्ति फर देता है प्रघदां उगझे 
भीतरी संघ बढ़ा देता है ।” प्रइन वास्तव में जटिल है भौर किमी एक उदाहरण मे 
ही निण्लर्ष को सही हल भषवा उत्तर नट्टी साना जा सरता ६ दास्तव में झालइ मत 
बना ही वडी जटिल घातुओ वा है ; बब, कौत, के दें था बैठा है; मस्विषद् पर 
छा जाता है कभी नहीं कहा जा सकता। प्रमीला बी जीवनी दवा जाय उश- 
हरण है। 
प्रमीला ने विजय वो देखा है--बहुत निवद गे देसा है--उगरशो जाता है पौर 
चाहा है । उसके विशृतररूप वो पहट्चानकर भी उसहो पपताने वी भावता--उगक्ा 
हो जाने की उत्कण्या ने एक विचित्र मन देः शध्ययन को दांडव के शम्मुद्र प्रस्तुत छिया 
है। उसने विजय को बताने, उस पर सन चारे ब्यस्पाघात करने दे िए उसये विदाह 
किया है। इस तथ्य घा उद्दपाटन वह सुनरदा घोर राजोद से “मुन्धि निवेश” में करती 
है।**'मैं दस विवाह वे: लिए राडी हो यह सोद बर हुई यो & मुर्भ एड धदरी देगा 
मिल गया है जिसे मैं जी मर दर बिद्ठा खबदी है, डिस पर ठीड़े घ्यग्य रूम झकठी 
हैं भोर जो मेरे उन ध्यगो बो घन्त तर प्रेमपूरेंद सहत बरते दो सादा रखता है 
तद मैं सोच हो त पाई थी कि झपनी इस दचकातो धोर खामखदानी को पृ डे [९ 
मैं अपने सारे झीदन वो हो दाद पर लगाने जा रही है ) 
घोर वारदद में प्रदीया की भाजुत्तता ने उसडे जोदन के हो उठे पटलनो दो, 
विजय वो आत्मएप्या पर बह हहग्द एड हद रह गई। मादकेदा का सात दशी- 
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रता गौर विनोद का रयान एक विध्ठ सक्रिपया से से तिया । उगते राजीय के आश्रम 
के तपस्थी-जीयन की अपना कर ही थ्राण पाया । उसका यैगादिक जीयन एक शा डे 
लिए भी उसे सुश ग्रयया सुविधा प्रदान गे कर सडे--गोने घॉँदी के बीच बैठी हुई 
भो यह उससे सेल गे रकी । मन में एक पवार पीड़ा संजोगे ह्वी उसने घपने वेवाहिक 
जीवन फे दिन बियाये | कौन जान यझता है उसकी घरलारणीड़ा कौ-मतोठद को ? 
बहू तो केयल उस रियति में पढ़ी सारी की भनुम्रूतति ढी वस्तु है--#ल्मनान्लोर में 
विधरण करने याले पाठफ के यूने की बात नद्ी 


विजय 


विजय 'मृक्तिपय! का उपनायक भौर नायक राजीव दा श्षश्षय कालीन मित्र 
है । प्रयम साक्षातकार में यह राजीय के प्रति आृधित हुप्रा भौर दोनों ने बालकाल 
में हो क्रास्तिकारी योजनाएँ बाई । किल्तु दोनों की योजनामों में भ्रत्तर है--नहाँ 
राजीय साहगी, निदर भौर सब प्रकार के कष्टों को सहन करने में रामय॑ है वहाँ विजय 
केवल मात्र किसी निश्चित उद्देश्य की परूति के लिए क्रान्तिकारी कहलाने का दम 
भरता रहा--"पर पिजय को वह मार विसी भी रूप में ग्राह्म नहीं थी । वह तो 
भपने फिसी दूर स्थित, किन्तु निश्चित, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेल जाना चाहता था, 
न कि किश्ली राष्ट्रीय थाऊुलता से प्रेरित होकर ।” पृष्ठ २०३ । लेक की पंक्तियों मे 
उसके चरित्र के स्पष्ट दर्शन होते हैं । 
मिसनशार, स्वल्प परिथ्रमी और परम लोगी--इन तौन शब्दों के साथ मदि 
महत्वाकांक्षा का दहद भौर जोड़ दिया जाये तो इसके चरित्र का पूर्णा विश्लेषण 
हो जाता है । उसकी मिलनसार भौर स्वलप परिथमो प्रवृत्ति ने उसे एक मध्यम श्रेणी 
का प्राणी होने पर रिसच स्कालर से डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर ला विठाया। उसके 
लोभी स्वमाव ने भ्रय॑-सवय को ही उसके जोवन का एकमात्र ध्येय बना दिया। शर्य 
के भविरिक्त उसे कुछ दृष्टियोचर ही न होता--उसकी समस्त महत्वाकाक्षाएँ उसके 
भीतर सिमट कर रह गई । उसने कान्ति से विवाह किया--विवाह के लिए नहीना 
उसका धन लूटने के लिए--उसके आशभुपणों पर भी उसकी दृष्टि पड़ी-+जितके ने 
मिलने पर उसके लुब्ध नेन्नीं मे प्यार का भी भ्रभाव हो गया श्रौर उसका स्थान विद पे 
तथा धणा ने ले लिया, उप्तको अथ॑-संग्रह को प्रवृत्ति का भी एक मनोवैज्ञानिक कार 
लेखक देता है : “छुट्पन घोर प्राधिक अभाव में बीतते के कारख अय॑-्संग्रह की 
उत्कट लालता उप्तके भीतर घर कर गई थी ।” पृष्ठ १०६ 
श्रथ॑-संग्रह की महत्वाकाक्षा उस्ते इप़ सीमा तक पतित कर देती है कि वह झपने 
०» (९०7 ४००७) का नलका कटवा कर अपने किराय्रेदार कै नलके का पानी पीता है-” 
नौकर हटाकर पड्ञेसी के नौकर से अपने घर का काम करवाता है--ईतसे भी 


मुनिषष एवं सामाशिक उपम्यास है| इसमें भारतीय दिभाजन के पश्चात्‌ 
भारत बो शजनेतिर, सामाजिक धौर घाधिक दशा का सफल चित्रण हुप्ता है। इृष्णा 
जी के पति उमाप्रमाद जी के रुप में भारतीय भफररों वा वर्णन किया गया है, राजीव 
दे रूप में बेदार युवकों पी गतिन्यति पर विचार-विमर्श किया गया है, सुनन्दा भारतीय 
विधवाप्ों की दार्ग बहानी कह रहो है भौर सासो पुस्पार्थी सर से ठिद्वर्ते, गर्मी 
मे उबसते दूर-दूर तश वेम्पों मे पड़े दियाये गये हैं । देशराज उनकी विवश पवस्था का 
दिग्दर्शक है । 
हजारो वर्षों के सतत प्रयत्नों ग्लौर सपर्षों के पश्चात्‌ भाजादी हमे मिली, या 
थों दहों प्राजादी हमने सी। सासों बलिदान देकर ली, हजारों योजनाएँ बनाकर ली । 
जहाँ एक भोर महात्मागाँपी और गोसले ने भ्रहिसात्मक प्रयोग किये वहाँ दूसरी श्रोर 
महात्मा तिलक, मुभाप और भक्तरसि]ह जैसे घहीदों ने क्रान्ति के मार्ग को अपनाया ) 
सुभाष वी याद ताजा बर देने वाले लोमहपंक काम तो राजीव नें नही किये किन्तु भक्त 
सिह ग्राजाद, शेखर, हरदयाल की पुन स्मृति ले घ्लाने वाले काम अवश्य ही वह कर 
प्राया । भारतीय पहाड़ियों की चवकरदार कटीली घाटियों में वह गोराशाही पुलिस के 
छाफ्े छुडता है जेल में भांति-भांति की यातनाएँ सहन करता है, किन्तु फिर भी धैय॑ 
नहीं छोडता; हृदतापूवक जीवन में पग रखता है । भारत के स्वतत्र हो जाने पर उसका 
मन खिल उठता है, उसकी झाशाप्रों बा दौपक जल उठता है। किम्तु शीघ्र हो सपा 
दी प्रौपी उसे पल-यल में बुझा देता चाहती है 
भारत के स्वतंत्र हो जाने पर हमने देखा कि सच्चे देशभक्त समाजसेवी नेतामो 
का भौर क्रातिकारी युवको का मान यहाँ नहीं हुआ, ढोगी, स्त्रार्थो भौर परम चापसूस 
गीग भ्रागे भा गये; उन्होंने हो स्वतंत्र मारत का नेतृत्व समाला; बुछ एक नेताओं को 
छोड़कर शेष चार भाने की गाँघी टोपी पहने एम० एल० ए० भौर मत्री बने कारो में 
धूम रहे हैं; मारतीय स्वतंत्रता के हिंत प्रा की चिता न कर जूमने वाले युवकों पर 
लाठी बरसाने वाले बड़ो-बडी फोठियाँ बनवा रहे हैं भोर देचारे राष्ट्र-मक्त राजीव 
मे: रूप में गलोनयली नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। समाज ने उनका भार नही 
किया क्योंकि वे सरल हैं, सच्चे हैं, ईमाददार हैं। उनकी. दर प्रवृत्ति ही उनके 
लिए प्रभिशाप बन गई है, यह है नव पे वित्र। 
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प्रसामाजिक प्रेम भो पाप का ही एक रूप है। राजीव-सुनन्‍्दा प्रेम जीवन के 
इस पहलू पर प्रकाश डालता है। सुनन्दा एक भारतीय विधवा है, श्रतः प्रेम की अधि- 
फारिणी नही | इस युग में, प्रगतिवादी युग में, विज्ञानवादी युग में, सम्य समाज में भी 
विधवाओ का यथोचित मान नही हो रहा । उनका प्रेम उनके जीवन का सबसे बड़ा 
अभिशाप है। उनके दैयक्तिक, पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन को कद्ठु बना देने 
वाला है । जब तक सुनन्दा वैयक्तिक ब्रारकांक्षाओं की श्रवमानता कर एक मशीन की 
भाँति घर की चवकी चलाती रही, वह पवित्र समभी गई, श्रच्छी समझी गई, घर को 
हर भ्रावश्यक बात मे उसकी राय ली जाती रही किन्तु जिस दिन से उसके मन मे 
प्रेमाकुर प्रस्फुटित हुए, उसी दिन से घर का सारा वरतावरण ही बदल गया । 


उसका पारिवारिक बहिष्कार कर दिया गया, उसकी पूरी -अवमावता की जाने 
लगी । प्रमीला का विवाह हो रहा है झोर उसे पूछा भी नहीं जा रहा कि क्‍या 
करना है, कंसे-कंसे करना है। इतने पर ही बस नही, उसके सामने ही घर की परम 
तुच्छ पात्र दासी सिलिया तक से राय ली जाने लगी । उसे घिढाने शौर सताने के 
लिए उसके किसी भी काम में उत्धाह प्रकट करने पर उप्रका तिरस्कार किया जाने 
लगा। किसी को भी उसके प्रति सहानुभूति नही; प्रेम नही; एक प्रमीला को छोड़ दीजिये, 
यदि वह भी न होती तब तो शायद सुनन्‍्दा गले मे फाँसी लगाकर कब की मर यई 
होती । प्रमोला को उससे पूर्णा सहानुभूति है किन्तु वह मुख से कुछ बोल नही पाती, 
म के प्रति विद्रोह प्रकट नहीं कर पाती है। हाँ एक काम करती है। वह एक योजना 
बनाती है, उसके अनुमार ही सुनन्दा राजीव को इकट्ठा कर देती है। 


राजीव मुनन्‍्दा नव जीवन के प्राय में प्र रखते पर भी नव जीवन के 
दायित्वों को संभालने में प्रतमर्थ रहे । राजीव का भ्रताघारण मनुष्यत्व उसे जहाँ एक 
देवत्व की कोटि में ले जाता है, वहाँ सुनन्दा के प्रति प्रकृतज्ञ रूप घोर नारदीय प्राशी 
सिद्ध करता है। वह सानवत्व का प्रचार करता है, कर्म पर व्यास्यान देता है, परिश्रम 
पर वत देता है, किन्तु इस सबके मूल बीज प्रेम (जिस पर संसार पड़ा है) का 
उम्पूलन कर न केवल सुनन्दा का मन ही फेर देता है भ्रवितु समस्त नारीख कीं 
पुष्प मात्र के प्रति विद्रोही बना देता है। यही एक धाशवत समस्या उठ सड़ी द्वोती 
है। मारोल की परिणति कहां है ? उत्तर सरत है। मातृत्व वी प्राव्ति ही नारीत 
तेरी चरम परिचित है । उसके लिए वह एक रसाच्चे स्लेही पु का साथ चाहती हैः 
उससे प्यार करतो है और भावनाग्रों की कसौटी पर पूरे उठरे पुरुष के प्रति प्रारम- 
समर्पण तक कर देगा चादती है। नारीत्व की यद्द बिर वृष्णा परकेली युतत्दा जी 
पादाकक्षा नहीं है, अपितु नारी मात्र को चाह है, जिसको धूति वह एक सीमित पवर्पि 
में चाहती है भौर यदि यह प्रवधि मूखी निकल जाती है तो यह विद्रोह कर दिया 


डुग विष्ञाण बे शाधनाद मारी विदा भी औओोशी जी में कमाय का जिएा। 
है । बक हरही ह्ाए टिक विवशवापों, शामारिर ब्रमष्यापों धोर घानगिर गसोमाघों 
बी शृद पाचागते है । हारी देशते मे वितती शगीय है, धनुभूति में उतनी ही असीम, 
हा मे रियर गाल है, सतोविश्तेयरश बरते पर उतनी ही जटिल ब्ययुह्वार से जितनी 
हृषत है, तब) बशोटी थार बर्ताव हो हम उगे प्रगाग्मान्य थाने हैं, ऐगा गुनस्श के 
कप में हम देशरे है। अपनी गैंतिब प्रारियारित्र, रामाजिर,पामिझ भौर प्राधिक 
दर्दलदा हों मे भो बहू परिित है घौर सागतिक एवं प्राष्यारिगिक हढता की जानत्री 
भी रणवी है। प्रएनी भापु प्रवुति, बोषत रवभाष घोर दयाच्यूति बा भी उसे शान 
है, पृरणंगत घोष हश्भावश्रा भी उसे बता है। फिर भी वह पृष्दों की तरह बदुत 
शुद्ध राहत बरती है। जैगे दृष्वी गर्मीनार्दी, पानी भौर हवा के घ्राघात गहतो है, बसे 
हो पह भी बड़ रता, प्रश्याचार, धुष्क ध्यवहार धौर पोर उपेशा को सहती चलती 
है, रिन्‍तु टीव' उसी प्रबार पूट भो पड़ती है जंसे ज्वालामुसी । जब छावा उबलने 
खगता है हद पृष्दों दे; गर्भ में नहीं रामाता, जब नारी गज॑ने लगती है सब उसका सन 
इस से भो बठार, उसकी घौखें उयाला से भी साल रूप घारण बार लेती हैं । 


गुनरद भारतीय गमाज के दोपए बी शिकार विधवा है, राजीव जेते व्यव्ित 
के उपेक्षित व्यवहार से पीडित रमणी है। बह बहुत कुछ देय चुकी है, बहुत कुछ सह 
चुकी है । राजीव का स्पर्श पाकर उसने विचित्र से वम्पन, भ्जीब सी घडकन भ्रौर 
प्रभीम पुलकन वी अनुभूति की है। समम्वय के लिए उसकी प्रात्मा मचल उठी है। 
उसके दारीर बी, उसके मन की उपेक्षा हुई, उसे बह सह गई, दिन्‍्तु प्रात्मा का झोपण 
नही सहेगी, नद्ी सहेगी । भाज की नारी न तो मन बहलावे को वस्तु बनने को हैयार है 


श्र इताघंद्र जोशी साहित्य घोर समोक्षा 


पोर न ही सतत कर की घातु बने रहना ही वह चाहती है। वह सुनत्दा के भावों में 
संतुलित दृष्टिकोए फे प्रमुगार सम वितरण चाहती है । प्रेम फणा, सेवा, कर्म प्रौर 
परम का विभाजन चाहती है। इनमें किसी एक के प्रमाव को वह नहीं सह सकती 
और फिर भावनाराज प्रेम की उवैक्षा तो उगे किसी स्ौमा में भी उपेक्षित नहीं है । 
उसके ब्रभाव में आपने फो एफॉकी झनुमव कर वह नितास्त एकॉकी बनने का हैड़ 
सकल्प कर घल पड़ती है । 


सुबह के भूले 
मनुष्य के जीवन मे प्राय- ऐसे दाण भाते हैं जब वह सदमागग से मठक जाया 
करता है भौर भ्रांत हुप्ता प्रयने नव प्पनाये पथ को ही थरोप्ठ समझता हुप्मा भूला-भूला 
फिरता है, परन्तु उसके जीवन मे कोई महावु प्रभाव है, कही कोई बड़ा कंटक है, 
ऐसा भी कभी-कभी वह सोचता है, उसके मन में मनोद्वन्द्र की एक बाढ़ सी भ्रा जाती 
है-लपा जिस पथ पर वह बढ़ा है, वह श्रेयकर है ? प्रगति की प्रोर से जाने बाला 
है, मनोत्पान प्रद है २ ऐसे ही भनेक प्रश्न वह सोचता है पौर भ्रधिकतर मनोविश्लेषण 
द्वारा झात्मपरिष्कार भी कर लेता है ? 
मानव-जीवन के इस शाश्वत सत्य का उद्घाटन श्री इलालचन्द् जोशी ने भपनी 
नवीनम रृति 'सुबह के भूले' मे किया है। यह एक ऐसी नारी वी बहानी है गिसने 
जीवन के मध्य में प्रवेश करते ही सदूमागें को त्याग कर भ्रात पथिक बन जीवन की 
प्रनेक कट प्रनुभूतियाँ प्राप्त की, फिर उसने ही बुछ्द शिक्षा प्राप्त कर भात्मानुष्ठात 
किया। जीवन को विषमतम परिस्थितियों से उबार कर सम वातावरण की सु्टि 
भी । लेखक ने कहानो में प्रत्येक मोड देने से पूर्व उसके मनोवेशानिक कारए भी 
जुटाये हैं, साप ही मोह पाने के उपरात हुए कार्यों वा भी विध्वेषण किया है, शितमें 
भन्तमंत्र में उपस्थित प्रस्येक घात-प्रठिधात के वित्र स्पष्ट पविद्ठ ढिये हैं। उद्यटरणवः 
कहातो में आया सबसे पहला बड़ा मोड गरुलदिया का गिरजां बन घपने को घनो- 
मानी समझे भौर माने जाने वाले समाज के सम्पर्क में झाने पर धर सोडते हो इिसावा 
गया है। लेधक लिखता है--यृष्ठ १३२ 

“घर पहुंचते ही उसका जी खराब हो यया। अपने घर डा सारा बाठावरण 

पराज उसे पहली वार घत्यन्त दिदातीय, नोरशा और तिर्दोद लगने संगा झपने 
कमरे में पहैचते हो उसने घपने हाथ वी पुस्तवो को पर्श दर पटक दिया ।***दो तौन 
मेले कपड़े नीचे फर्ण पर पढ़े थे, उन्हें भी टोइर मार बर बोने में रुुग दिप्रा"* ४ 
धार । वह प्रपती देवो तुल्य मा से भो सोधे मु ह शत नहीं क रतो | दिरिश के झोदत 

में प्रषम बार ऐसा घादे शपूर्ण परिदेदत पड़ कर पादर के मन भे एक प्रइत उठता है 
झातिर यह सद बयो ? दह जातने शो उत्सुत्र हो उठता है। छोर उपक्ी रसयो 
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उत्सुकता को बुझाने के लिए लेखक मनोवैज्ञानिक कारण जुटाता है। कुछ पृष्ठों के 
अनन्तर वह लिक्षता है :--प्रृष्ठ १३६ 
“अपने बन्द कमरे में एकांत में लेटे-लेटे गिरजा आज की मानसिक स्थिति के 
सवंध में विचार करने लगी***झाज वह एक सम्पत्व परिवार का ठाठदार पलैद भोर 
रहत-सहन का उच्च स्तर देस कर भ्रायी, केवल इतने से ही उप्तका दिमाग फिर 
गया । तनिक भी सयम उसमे न रहा, घिवकार है उसे | सौ-सौ बार घिवकार है।'”” 
प्रपनी प्यारी प्रम्म! से ही, चाचा चाची और भोले किशन के बीव में रह कर इतने 
दिनो तक वह शांत भाव से सुख का जीवन बिताती श्राई थी, कभी किसी प्रकार 
का असतोष उसने प्रपने जीवन में श्रनुभव नही किया था, झौर श्राज अचानक एक 
दम ही उसका सिर फिर गया ? नही, वह झ्राज की सारी घटना को ४५१8 
महत्व न देकर उसी तरह शात भाव से नियमित जीवन विताती चली जायेगी जिस 
तरह इतने दिनो तक सुख भर संतोप का जीवन बिताती चली आ रही पी ।” 
इतना हृढ संकल्प कर लेने पर भी क्या वह भ्रपनी परिवर्तित जीवन चर्या पर 
बाँध लगा पाई, अ्रात मत को प्रंग्रुश में जकड़ पाई ? ऐसी कोई बात शीघ्र ही हम 
देखते नही । ्राखिर यह क्यों ? इसके भी मनोर्व॑श्ञानिक कारण हैं। मन जितने शीघ्र 
एवं तीव्र रूप से विचलित होता है उतना ही थौध्र संभलता नहीं। भौर फिर यदि 
शीघ्र ही संभल जाय तो फ़िर आगे कोई दुविधा रहती नहीं, लेखक जीवन के के 
पृष्ठ पहले नही दिल्ला सकता--फिर कहानी का विकास कैसे हो, उसमे श्रागे भावे वा 
मोड़ कंसे भायें। समय-समय पर उठने वाले अस्तर्मन के घात-प्रतिघात पाठक केसे 
देखे । इस तथ्य को दृष्टि मे रखता हुम्रा लेखक बढ़े धैर्म एवं गम्मीरता के साथ 
गिरिजा का मानसिक चित्र उतारता चला जाता है। वह उप्रके ऊपरी जीवन श 
निविकार और निविचित्र वातावरण के नीचे जमी श्रशांति श्रौर असंतोष की र' 
को कुरेदता चलता है। एक ओर वह झ्पने को सर्व प्रतिष्ठित समाज 00400 
गर्व श्रौर भहं से फूली नहीं समाती तो दूसरी भोर प्रात्मलघुता को भा 
वश्यीभुत होकर अपार मानसिक पीड़ा श्मुभव करती है। इसी के हे । 
द्वित संकोच द्वारा वश्चीभूत हो मोहनदास के चाय-निम्ंत्रण को भी ठुकरा दंत 
श्रीर किसी दुसरे 'एपायंटमेंट' का भूठा बहाना भी उसके लिए गढ छोड़ती है । ह॥। 
उसके अत्याधिक प्ननुरोध पर पुन: विचार कर निमंत्रण स्वीकार कर जब यहां हम 
चती है तब मोहनदास की उपेक्षा देस एक सच्ची गवित मारी की भाँति अप पर 
पर भपमान का झाधात सहती है। जिसके कारण पुनः उसे घर लौटने पर अपने हि 
का सारा वातावरण हो विजातीय तथा घिनौना सा लगा। कैसी विडम्बता है बर 
_.. कृमी-कमी व्यक्ति जीवन मे उन्ही से पस्मा करने लगता है जो उस पर प्राण ॥8228 
5. ८ हैं, किशन को हो लोजिए। कथानक में हम गिरिजा के जीवत का एक थे 


। दिशन में बंधा थाठे हैं। यह बही किशन है जिसमे उसके जीवन का श्ेशव 
घिद रहा है, जिएने दास्प्रदश्या गे हो घाते मन-मदिर में इसे प्रतिष्ठित स्थान 
रु सरैव थद्धा वे पुष्य चड़ाये हैं । वही विशन झब प्रदती वम्पोजिंग के छुम गधा 
र वी दासुशा एए टयाह सेकर धागा है. उसकी उपेक्षा भरी मूति देस सहम 
६ दादिस चना छाडा है। नेशर लिएयया है 

“किशन दुछ देर गक अच्यता मामिर बेदना से विकल दृष्टि गिरिजा की 
र गड्ाये गहा। उसरे बाद पाप लौड गया ।” पृष्ठ ४७ 

दिरिजा बा आात जीवन दिन-प्रति-दिन चौंवड्डियाँ भरता है नये-व्यक्तियों से 
जा परिचद होता है और टेप-पुमार से राबंधित होते-होते वह नये-तये मोड लेता 
॥ उसे शग्पां में पाने पर यह भपना घर त्याग कर होस्थल-प्रवेश पाती है । फिर 
ग्टल हयांग पर सिनेमा-नामाज झे प्रवेश करती है। विरिजा के सिनेमा-प्रवेश का 
न्यास में एक विशिष्ट रघान है। लेराक उसके ऐसा पग उठाने के लिए मनोद॑ ज्ञानिक 
रण प्रस्तुत वर ता है। मोटनदास प्रादि ने घिरजा के प्रति उपेक्षित व्यवहार किया, 
ग थीड़ी देश हेज-मैत दिया वर जीघ्र ही उदासीनता का रुख दिसाया--इसका भी 
।ई बारण रहा होगा। इसी काराए को लेखक बडे ही कलापूर्णा ढग से हेमकुमार 
रा बहला देता है+- 

“बात यह है कि गिरिजा जी, कि हमारे देश वे तथाकथित फैशनेवल समाज 
। इृष्टिबोणु बड़ा ही छिछला तया बहुत ही सकीणं होता है ॥ वे एक नकलो दुनिया 
नवली तौर-तरीको की बद्विशों से घिरे रहते हैं। मनुष्य की वास्तविक पहचान उन्हें 
हीं है, उभके व्यक्तित्व के भीतरी रुप को न तो थे पहचान ही पाते हैं, न पहचानने 
रुचि ही रगते है। यदि बाहरी मृ।पदण्ड से किसी व्यक्ति का सामाजिक हस्त 
न्हे नीचा लगता है तो उसके कारण वे व्यक्ति भ्रपनो सभी भीतरी योग्यताओ £ 
विज्नेद उन्हें प्रत्यन्त हीन लगता है'"'मै बहता यह चाहता हूँ कि किसी जरिये रे 
ने सब लोगो को यह पता लग गया है कि, भाष स्पष्टोक्ति के लिए क्षमा कीजिएगा 
के दूध बेचने वाले की लडवी है--किसी दूध बेचते वाले को लड़को से--फिर चाई 
हूँ फंसी ही पढ़ी-लिखी बयो न हो--समान्तर पर बातें करने शौर हिलने-मिलने हे 
पघिक भ्रपममानकर बात वे भपने लिए दूसरी नही समभतते ।” पृष्ठ २७२ > 

गिरिजा को यह सुनते हो एक मानसिक भाषात पहुँचा ॥ उसके मुख का सार। 
गग्यात्मक माव, सारो मस्ती, सारा अल्टूडपन, जवानी का सम्पूर्ण आत्मविश्वास पन् 
र में इस तरह गायव हो गये जैछे संतार ही वदल गया हो । उसकी स्मरण एवं विवेक 
क्ति भी उसका साथ छोडती दीस पड़ी | यह करे तो क्‍या करे ? जाये तो कह 
ये ? तभी हेमतुमार ने उसके आगे एक नये समाज का उद्घाटन किया, जो मानाप- 





श्ष्द इलाघंद्र जोशी साहित्य भौर रामीक्षा 


मान के बंपनों रो, ऊँच-तीच के भावों से तथा जात-वति की घुआदात से ऊपर उमर 
है। उस चित्र फो देश फर विरिजा फी प्रत्िशोप-भावना जागृत हो जाती है शौर 
उसके हारा विश्विप्ट रामाज में स्थाव पाकर शत्कथित (मोहनदास सम्पर्क वाले) 
समाज फो नीचा दिसूने फा हृढ़ निश्यय यह फरती है, इसी लिए देममुमार को अपनी 
पनुमति देकर उसी के प्रयत्नों द्वारा उध् समाज में प्रवेश पाकर, विधिष्ट स्थान 
ग्रहएा कर अपने को यश की घरमोस्नत्र प्रवस्था पर पहुँचाती है ॥ तत्पश्चात्‌ समय के 
रायन्याव वह प्रभिनेत्री से निर्देशिका और फिर निर्मात्री बन जाती है । 

फपानऊ में प्रंतिम बडा मोड़ यहाँ प्राता है जहाँ पर गिरिजा के शान-चक्षु 
खुलते हैं भौर बह प्ात्मविस्मृति को त्याग कर रादमागं पर आा जाती है। 'छुबह के 
भूले” घित्र का निर्माण, उसकी कहानी का कयानक तथा प्रदर्शन सभी उसकी ब्रापवीती 
घटनाएं हैं, जिन्हे पढ़ कर पाठक एवं समाज एक गद्दाद शिक्षा ले सकठा है। भपने 
भूले मार्ग को पढ्चान सेने पर फिर यह हैमकुमार तऊ के स्वच्छ एवं स्तस्प श्रेम को भी 
ठुकरा देती है भौर उसे दाम्पत्य प्रेम के बजाय प्रवित्र बहने यय स्नेह प्रदान करती 
है । भपने विवशतापूर्णे कतंव्य को जिन दाब्दों मे वह व्यक्त करती है वह पढ़ते ही 
बनते है-- ड़ 
प्रचलित अथ॑ में भपने 'नीवन-संज्जी” को बहुत पहले छुन चुकी है--मरष ते 
परिचय होते से भी बहुत पहिले--वल्कि जीवन की वास्तविकता से परिचित होने से 
भी बहुत पूर्व । यह ठीक है कि बोच में जीवन की परिस्थितियाँ बदल जाने से मैं छुछ 
यर्षों के लिए मटक गयो थी भौर तव अपने उस जीवनसंगी के सम्बस्ध में गंभी- 
रता पूर्वक विचार करने का श्रवकाश ही मुझे नही मिलता था, पर अब फिर मेरी 
प्रांसें खुल गयी हैं, भौर भेरे विचार निश्चित ही छुके हैं ॥ इसलिए उस विशेष प्र 
मैं भेरे जीवनसंगी रहने की बात भाप सदा के लिए अपने मन से निकाल सेए 
पृष्ठ २६० शब्दों 
गिरिणा ने 'निकाल ले” दाब्द कहा है जिस से प्रकट है कि उसके कक 
कितनी विवशता एवं अनुरोध भरा है! उसे पता है कि शायद उसके वि 
हेमकुमार के जीवन की दिशा ही बदल जायगी, उसके हृदय से शायद प्रेम नाम के 
भाव का स्रोत ही सूख जायेगा, फिर भी वह विवश हो जाती है। पपने कर्तव्य तथा 
पूर्व प्रेम-भाव-जात में फेसी वह सारी करे तो क्‍या करे। तभी उसने अनुरोष पूर्ण 
दब्दो में “निकाल लें” कहा है, ताकि उसके हृदय पर भ्रधिक भाषात न लगे। झत्यथा वह 
“निकाल दें” भी कह सकती थी । परन्तु यदि वह ऐसा कहती तो शायद हैमुमार 
को प्रतिक्रियात्मक वृत्ति जाग्रत हो जाती भोर वह बलपूर्वक उसे हत्याने या किशन 
को मरवाने का कुचक्त रचता । परन्तु ऐसी कोई घटना घदी नहीं, इसका एकमात ग 
लेखक के 'कथा-कौदाल! को दिया जा सकता है । 


घुब्ह के भूले अर 


सदुमार्ग पर आकर यह घौर क्शिन की माँ भौर चाचा-बाची वा प्रा्ोवद 
पाकर वंवाहिक दंधनों में बंध जाते हैं, गो कमिया वी मृयु शोक सूचक है, फिर भी 
कवानक का प्रन्त प्रसादात्मक वातावरण की सृष्टि कर पाठक वो भतोगुग्य कर 
देवा है। 
यह तो हुई मुझय कथानक की बाव जिसमेंदों प्रेमियों दो प्रपम मिचन 
वाल-दालिकाप्री वो बड़ा दिखाकर, एक दो अ्रात पक बना, कुछ समर के 
लिए जोदन की ऊबड़-पावड परिस्थितियों से से से जाबर सेखक प्रल्त में दोनों को 
स्थायी वस्धन में जरुड़ देता है। परनु यही तो सब इुछ नहीं है, इसो प्रतिरित्त भी 
कयानक गव॑धी प्रमेक प्रश्न उठते हैं जिनगा समाघान लेशझ नहों कर पाया । कही- 
वहीं समवता एवं स्वाभाविवता पी अवहेवना बधानक में उसने वी है । आरधम्म में 
, ही विश्वन भौर गुलदियां का घाद-विवाई अयभव महीं तो श्ौर दया कड़ा जाये । कया 
६-७ एप के घालकों से यह प्राशा बो जा गइती है हि वे हतुमात देथा शिव सार 
महान पुरयो वी जीवमियों तथा उनही महासता पर सब-बिट बर सर ॥ इ7 बराई- 
साप पूर्णतया प्रसंगत, झसंभव एवं घरवाभायिश प्रदीत होदा है । इ॒व ६४४? बदापक 
के एक विद्येष शुणा संभवता पर लेखक ने हुद्धाशपात दिया है। छम्मद शाह बह 
गुनने थो तैयार नहों होगा फिर पाठक विस प्रद्ार उसे पेंईे पद शुत्त रापणा है। 
उपस्याम में तो सभव हो यास्‍ाव में राय बी दसोरी भाता शाचा है । 





१५० हवा्धद शोगो शाहिए पभौर शमीदा 


भोरे थोति वो पूर्णतः झयते यद्य में करके ऋमिया से सदुब विराफरश की झोर अयल* 
शीप होगे टोफ ददा/--पृष्ठ ९६६। ठग गशा को दूसगे सग्दर हुपा हो देगा, पस्लु 
के रे इसका समाधाव द्रादश कर सही पाया ॥ घद़ता है शैरद् जा घ्यात इस घोर 
प्रयगर हुपा ग्ीं, बहू मुस्य हपासर थे वियक बर रह यथा मद्रायीर प्रौर माली 
ही जीदत-पर्षा उसे परती गद्दी चांदी । केवजमात्र उसके दो यासक दिया देदे घ्े 
पादव शी उततुक्ता की हूटि होगा से डिन है $ 
रोबाता वो भाव प्रताने दर कंपघासक गडद रहा है। स्पॉनन्‍स्यात पर 

सेगक गयी हषा उत्मुझया वो सू शत करती घा गया है, साय ही गमयन्‍्समय 
पर बौजत की पणिल्ति भी। उद्यर्ठ, मोदनशग के सर में पाते पर तया 
ब्रषम साक्षाए में ही एड वाषालाप पढ़ कर पाए सोचने लगता है पघव कया होगा 
घापद ग्रेग 4 गभी यदू सोगो है। ऐसी परिरियाति में ऐगा सोचता स्शमाहि/ भी 
है। परस्तु घाये छत कर जय यह पढ़ता है कि ऐसा तो हुप्रा सहीं, बलिए मोदग्त 
गे तो जो छपेधित हृटिट मे देशा, गाय ही उगड्ी घयमावता भी को । तद उठे मानो 
विधुत था भटड़ा लगता है, यद्ध सोगया है यद् कया हो गया ? परन्तु भागे चल कर 
जब देमगुमार द्वारा यह उगके गनोयेश्ञानिक कारण को जाने जाता है, एवं उप्नके 
कौपूदूत की परिशृष्ति होती है। सेसफ़ जब पृष्ठ १२३ लिखता है हि गिस्जा ही 
दिशयम्पी उस गयवरियित सुवफ़ को यातों में बहुत यह छुद्दी थी! उसी समय हैं 
देखो हैं कि पाठक की रथि उस दानों की यातों में बडती जाती है। जब हेमडुमार 
गर्शसक मय से दरते-इरते झपने प्रेमात्मा मानगिक उद्गारों को गिरियां के भागे 
प्रस्तुत परता है तय पाठफ का सन भी ठीक उगी प्रकार फड़शता है और वह यह 
जासने के लिए स्यग्न द्वो जाता है कि गिरिज्रां का उत्तर कढी सकारात्मक का 
नही । परन्तु उसका उत्तर न दो हेमकुमार जी के हृदय को द्वी फैल करता है ही 
पाठक का दवृदय ही बैठने लगता है वल्कि उसकी रुचि उस भोर से मु कई किशन 
लीन दो जाती है और मानसिक चक्र में पुमते हुए रिशन को बड़े गौर से देखती हे 
कि कही उसकी शंकाएं ही उसके दिल का दियाला न पीट दें । उसे झांका होती हे कि 
गिरिजा एक जन्मजात अभिनेत्री है। पढ़ी उसने चित्र की सफलता के लिए ही उसे 
प्रेम का दोग न रचा हो। यह विधार भाते ही घनपोर भवसाद के दौरे ने उपके मत 
को छा दिया। साथ ही पाठक का मत भी उसके भवसाद का भागी बन अमर मे पे 
जाता है। जब उन अवशाद की घढाप्रो को दूर करने के लिए गिरिजा रूपी 9 
ग्रादी है तव किशन-गिरिजा बातलाप में भी वह रुचि रखता है, यहाँ उत्की रवि 
का कारण उत्सुकता न होकर विनोद है। उसे पता है कि गिरिजा हेमकुमार हा 
बया उत्तर देती है। परन्तु किशन की वह बात पता नदी तमी उसके मर्त धर्कित 
है। एक विचित्र 0:व09प [०79 कथानक मे आ जाती है। पाठक भी इसमे 
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रोचाता दर्शाता घौर छंद शत में हिशन को खूब तग करने के उपरात गिरिजा 


बवाती है--क्ि धपने धंतर से पूछो” घौर विशन बहता है कि “सच गिरिजा” तब 






मग का साझा संदेश सदा बे विए घुत जाता है जिसे पड़ कर किशन और 
रिडा थी शुी वे हिद्ोते में पाठक भी झूमने लगता है । 
भप्तिया थो शृच्पु वे समय से पूर्व गिरिजा का पशचाताप झौर लगन की सेवा 
में उसकी णीदत पर्यस्त भूनें लथा पाप सरेद के लिए धुन जाते हैं भौर ग्रतिम वर्णन 
पदेपर पाठक एप द्रसादाग बातावरशा में सो जाता है । 
मनुत्पर सामाजिय प्राग्पी है । परन्तु साथ हो स्वतन्त्र प्राणी भी। प्रत्येक जोवन 
वा विवाग दो कारणों गे होता है, एक तो सामाजिक वातावरण के प्रभाव स्वरूप, 
दूगरे स्वतस्ध ध्यक्तिर की प्रतिभा के भनुसार-येही दो तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के 
घरित्र-निर्माण में प्रयोग मे लाये जाये हैं। कभी-झभी जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्त 
हो जाती है कि प्यक्ति चाहते पर भी स्वेच्छानुद्रुत घरित्र अपनाने में प्रसमर्थ हो 
जाता है, रभी यह स्पितियों के प्रवाह में बट जाया करता है भौर प्रपये जीवन की 
बागडोर नियति के हाथो में सोंप दिया करता है ॥ समय-समय पर भपने मन के राकल्पो 
मी भ्रवह्टेलना परता हुप्रा वह पतनोन्‍्मुख्त होता हुआ भी समभता है कि वह ठीक 
है--परन्तु ऐसे ही पय पर बढ़ते-यहते कही पर पहुँच कर उसे ऐसे भाषात लगते है 
कि उमके जीवन बी दिया ही बदल देते हैं तमी वह भपने भ्लात पथ को पहचानता 
है भौर फिए से सदप्ार्ग पर आता है--उसके मन के भीतरी कोने से कही एक ग्रावाज़ 
निवलती है जो उसकी समस्त दुरंलताओ और अभ्रवग्गरुणो को समेटतोी हुईं ले-जाकर 
विदिए्ठ स्थान पर छोड़ देती है--पह झ्रावाड हो वास्तव में उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
वी प्रतिभा है जो उसे परमोस्नत्र स्थान प्रदान करती है तथा सजीवन उत्पन्न करतो है 
जिसके बिता पाभ कठपुतली बन कर रह जाता है। 
"मुबह के भूले” नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी नायिका का निर्शेय करना 
एक जटिल समस्या है। रूढि के भनुसार तो गुलविपा भौर गिरिजा इसकी नायिका 
हैं परन्तु प्रभाव तथा चारित्रिक अलोकिक दृष्टि से परफने पर हम भमिया को हो 
नायिका-पद पर प्रासीन पाते हैं ॥ उसका दु.समय वैधव्य का जीवन, धैयंपूर्ण मौसी के 
भत्पाचारों का सहन, दया त्यागमय स्वेच्दानुसार भपनाया मालती पटिवार वहन, 
उसे देवी की पदवी पर पहुँचा देते हैं । सुख्ल नाम की कोरई वस्तु कभी उसके जीवन में 
भाई हो ऐसा पाठक नद्ी पढ़ पाता । बैजनाय से प्रयम साक्षात्कार मे ही प्रेमसू्पी 
बीज उसके हृदय में खुम गया, किट बह विवाहरूपी प्रणय में परियतित होकर फूटने 
ही वाला था कि यम्र वच्ध के एक ही आपात से चूर-चुर हो गया। फिर तो सब झोर 
शून्य हो गया--त्हू जाय तो जाय कहाँ ? बया मौसी के पर? यह मौसो तो वहा 
मर गई तू कुलच्छनी, राड कहीं को भादि**“सुशलियां उसे बॉटतो थी । तो बया देवर 
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; पास रहे ? उस देवर के पाध्ष रहे जिसमें चरित्र सो देवताप्रों ते भी उज्ज्वल है। 
| यह्दी ठीक होगा--उसने मनोविश्लेपण करके निश्चय किया | 
अऋमिया का जीवन स्वार्यमय न होझर परमार्थमय है । वह भपने लिए जीवित 
हना भी तो नही चाहती, वह जीवित है पर सेवार्थ ॥ उससे कहा भी है, “मुके 
पपने लिए कोई बिता नहीं है | चिस्ता सिर्फ इस छोटी सी घोकरी के लिए है ।” 
भमिया एक टाइप प्रथवा वर्मगत पात्र न होकर व्यक्ति प्रधान है उसके 
ब्रीवन के अपने विशेष सिद्धांत तथा दृष्टिकोण हैं। हमुमाव णी की वह परम भक्त है। 
रन्‍्तु हनुमान जी ही उसे रब देवताप्रों में सर्वाधिक क्‍यों पसन्द आये। यह शायद 
हूं स्वयं भी नं जानती थी । उसकी भक्ति श्रद्धा तथा विकास के श्राघार पर टिकी 
री न कि किसी तक॑ भ्रथवा विज्ञान की भित्ती पर । जनता के हनुमान जी की जयकार 
तर नारा लगाने पर वह पूरी थाक्ति से, अन्तरात्मा की राच्चे लगन से, उनके स्वर मे 
बर मिलाती हुई कहती : 
“बै--ऐ--ऐ--ऐ !” 
फमिया के चरित्र में हृढ़ संकल्प, मर्यादा तथा निडरता के दर्शन भी पाठक 
को स्थान-स्थान पर मिलेंगे । बैजनाथ के प्राग्रह पर उसने उसके साथ बम्बई चलने का 
नेश्घय किया ; परन्तु सामाजिक मर्यादा के साथ। बैज्धू ने तो उसे भागने के लिए 
बकसाया थां, ज॑सता कि जोशी जी के प्रनेक उपत्यासो के नायक करते हैं, ठीक नन्‍्दकिशोर 
की भांति । भौर यह पुरुष वृत्ति भी है। पुरुष नारी की अपेक्षा भ्रधिक उच्चद्धत है। 
परन्तु नारी है संयम की मूतति, मर्यादा की देवी ! ऋमिया ते विवाह का प्रस्ताव स्‍्वी- 
हर किये विला जाने से इन्कार कर दिया । यह है उसके चरित्र की हृढता तथा मर्यादा 
गीलता | इसके साथ-साथ वह निडरता की तो साक्षात मूर्ति ही वन गई। उत्का 
ग्रीवन गंगा की तरह पावन था फ़िर भय क्रिस बात का--प्माज कॉ--उप्त 
प्माज का जो स्वयं पाखण्डी, कपटी और महामायिक है। चोवे जी को द्यि गये 
उसी उत्तर से कितनी सचरिभ्रता तथा निर्भवता टपक रही है । “श्राप की नजरों मे 
उस भौरत के लिए कभी कोई इज्जत नही हो सकती जो विधवा होने पर दुबारा ब्याह 
करे । इसलिए उसके बारे मे आज आपके शौर साथियों के मन में एक नथा शक 
दा हुआ है । मैं इसके लिए आप को या दूसरों को कोई दोष नही देती, पंण्डित जी 
किसी को यह समझाना भी नहीं चाहती कि देवर को मैं किस नजर से देवती हैं 
प्लोर वह किस तरह मानते हैं !” सत्य में भपना ही एक तेज होता है यो कपटी को 
भह्म करने में समय है। ऋषमिया के निर्भयतापुर्ं सत्य वचनो को सुन चोद जी सल 
ह गये और बातों का वियय ही बदल दिया । 
भ्राफतों से वह घवराती नहीं झौर त्याग से मुख नहीं मोडती । महावीर के दार 
प्र समफाने पर कि मेरी शादी तुम्हारे लिए एक श्राफ़त होगी, वह कहती है-- 
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“श्राकत्र हो गरी मैं उसे सुभीनाप्ी से सूंगी। पर तुम्हे ध्व मैं प्रकेता 
इस हाजव में भी ने रमने दूयी !” उसकी स्नेणृर्स हट ने महावीर को पराजित 
किया $ 

विदाह हृथा घोर भझाषत भाई, पररुु उसने उसे हँसवे-हेसो भेला । महावीर 
दे धह्दों में दह भोती प्रौर भती भौजी थी -- 

"उसे अपनी भोती धौर मती भौजी के उपर बहुत तरस श्लाता था कि वह 
शिग गरल विश्वास दो प्पता संगत बना बर, किय भ्राश्वा भौर उत्माह से उसकी 
गहम्चो बा सारा बाम तिमाये चली जा रही थी जब कि मालती के बीच कुछ भौर 
ही पेंच बाप बर रहे थे । 

बरते रहें, इसकी उसे बिता नहीं। भाखिर फिर भच्छाई भौर बुराई, पाप 
भौर पुष्प में प्रस्तरवया हुपा । मत्त भूसिये घच्छाई का माप ही बुराई है और पुण्य 
भा तोल हो पाप है : यदि मालती पारिवारिक संगम्याएँ उपस्थित ने करती तो 
भमिया वा रवर्श-घरिष कँसे सामने घ्राता । उसका भडिग धैर्य कंसे परखा जाता। 
मालती वे हृदय-भेरी यचन भी उसे सत्‌ एवं आदर्श-पय से विचलित न कर राके ॥ 
कौन ऐसी नारी होगी जौ+-- 

“मुझे कया पता था कि सौत वो मेरी छाती पर बिठाने के लिए ही तुम मुझ 
मे शादी कर रहे हो ॥" सुन कर शात एवं गाम्भीर्य को पघारण किये रहती । साधारण 
तो बया प्रसाधारण मनुष्य वा छूने भी ऐसे दुर्वंचच सुन कर खौलने लगता है भ्रौर 
दिल चाहता है कि पहने वाले को समाप्त ही कर दिया जाये भर महावीर उ्ते (मालती 
को) समाप्त करने को बढ़ा भी था। परन्तु वह उसी का पावन चरित्र था कि उससे 
बीच में प्राकर वहा, "देवर ! तुम्हे मेरी हत्या लगेगी प्गर तुमने बहिन को तनिक भी 
एुप्रा तो ।! वारिवारिक रामता तथा स्वाभाविकता लाने का श्रेय उसी को दिया 
जा सकता है । 

भमिया के चरित्र बी ध्रमोस्नत प्रवस्था और सबसे उज्ज्वल पहलू उस समय 
सामने प्राते हैं, जब उम्रके जिगर का टुकडा, उसी के रक्त से स्िचित गुलविया 
गरिरिजा बन जाती है। अपने ही घट में, भ्रपनी ही पुत्री को, भपने ही द्वारा रखे 
गये थाम से पुकारने की उसे भाज्ा नही मिलती । भौर यही पर बस नही, आगे बढ़, 

घड़ी तेजी से पतन के गये की भोर मुवी गिरिजा दातन्वात में उसकी ध्रवदेलना 
करती हैं। इसकी भी उसे इतनी चिता न हुई जितनी यह प्राघात पाकर कि उसकी 
पुत्री जाने यो इच्छा रफती है। बह कहती है :-- 
“मेरी बात जाने दे। मैं तो जन्म की भमागो हूँ । तेरे चाचा ने इतने 
प्यार से तुझे पाला-पोसा, उन्ही की बदैलत तू इतना पढु-लिख गई, घब घाज उन्ही 
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के पास रहे ? उस देवर के पा रहे जिसमें चरित्र सो देवताप्रों से भी उज्ज्वल है। 
हाँ यही ठीक होगा--उसने मनोविश्लैषण करके निइचय किया | 

अमिया का जीवन स्वार्थभय न होफ़र परमार्थमय है| वह भ्पने लिए जीव्ति 
रहना भी तो नह्ठी चाहती वह जीवित है पर सेवाय। उसने कहा भी है, “मुमे 
श्रपने लिए कोई बिता नहीं है । चिन्ता स्िफ इस छोटी सो घोकरी के लिए है।” 

भमिया एक टाइप पश्रथवा ययंगत पात्र ने होकर व्यक्ति प्रधान है। उसके 
जीवन के अपने विश्ेप पिद्धांत तथा दृष्टिकोश हैं । हमुमान थी की वह परम भक्त है। 
परन्तु हनुमान जी ही उसे सब देवताप्रों में सर्वाधिक बयो पसन्द आये। ग्रह शायद 
बह स्वयं भी न जानती थी । उस्तकी भक्ति थद्धा तथा विकास के भाधार पर टिकी 
थी न कि किसी तक ग्थवा विज्ञान की भित्ती पर । जनता के हनुमान जी की जयकार 
का नारा लगाने पर वह पूरी द्ाक्ति हे, अन्तरात्मा की राच्चे लगन से, उनके स्वर मे 
स्वर मिलाती हुई कहती : 

“*जै--ऐ--ऐ--ऐ कर 

भमिया के चरित्र में हृढ संकत्प, मर्यादा तथा निडरता के दर्शन भी पाठक 
को स्थान-स्थान पर मिलेगे । बैजनाय के पराग्रह पर उसने उसके साथ बम्वई चलते का 
निइच्य किया ; परन्तु सामाजिक मर्यादा के साथ। बैज्ध ने तो उसे भागने के लिए 
उकसाया था, जैसा कि जोशी जी के घ्रनेक उपन्यासों के नायक करते हैं, ठीक नत्दर्कियोर 
की भाँति । भौर मह पुरुष वृत्ति भी है। पुरुष नारी की अपेक्षा भधिक उच्चद्धत है। 
परन्तु नारी है संयम की मूति, मर्यादा की देवी | कमिया ने विवाह का प्रस्ताव स्वी- 
कार किये बिला जाने से इन्कार कर दिया । यह है उसके चरित्र की हृढता तथा मर्यादा 
धीलता | इसके साथ-साथ वह निडरता की तो साक्षात् मूर्ति ही बन गई। उत्का 
जीवन गंगां की तरह पावत था फिर भय किस बात का--प्माज कान-उढ 
रामाज का जो स्वयं पासण्डी, कपटी और महामायिक है। चोबे जी को कि 
उसी उत्तर से कितनी सचरित्रता तथा निर्भवता टपक रही है। “प्राप की सजरों में 
उस भोरत के लिए कभी कोई इज्ज़ञत नही हो सकती जो विधवा होने पर डुवारा ब्याह 
करे। इसलिए उसके बारे मे श्राज आपके भोर साथियों के मन में एक नया पके 
पैदा हुमा है। में इसके लिए आप को या दूसरो को कोई दोष नही देती, परिडित जी 
मैं किसी को यह समभाना भी नही चाहती कि देवर को मैं किय मंजर से 
और बह किस तरह मानते हैं ।” सत्य मे प्रपवा हो एक तैज होता है जो 
भस्म करने में समर्थ है। भमिया के निर्भयतापूर्ण सत्य वचनों को 
रह गये और बातों का विषय ही बदल दिया । हे 

झ्ाफतों से वह घबराती नही झौर त्याग रो मुख 
बार समभाने पर कि मेरी धादी तुम्हारे लिए एक 


सुबह के भूरे श्र 
प्रपनो माँ की इच्छा के विरुद्ध अपना नाम बदल लेतो है। उसे प्वने नाम से देहाती- 
पन की दू झाने सगो--उ्ते स्वेच्छानुमार नाम बदलने दिया गया--बिना यह विचार 
किये कि इस दुष्परिणाम कया हो सकता है--कल उसे अपने देहाती माँ घौर चाचा 
मे भी बू थ्रा खबती है ।” 
बद्दी हुआ, गिरिजा बनते ही चरिषर के झनेफ मोड पश्राये। मिरिजा के ध्रारभिक 
चरित्र में हो हर भ्रांत पधिक के चरित्र-दर्शन होते हैं । वह धीरे-दोरे बड़े प्रादमियों 
के सम्पर्क में भाई भोर उनके महल देखकर अपनी भोपडो को फूरेकने चली । शावा के 
पेट से आते हो उराने कमरे की समस्त बस्तुएँ अस्त-ब्यस्त कर दी झौर माँ के पूछने 
पर कि यह क्‍यों ? उत्तर दिया -+ 
“पूब किया ! भ्रच्छा किया | और बरूँथो । ज॑मे मक्तान में तुम लोग रहते 
हो, उमनी यही दशा होनो चाहिए ।” उसकी थाँसो सो क्ोध के आँसू फूट चले थे । 
भासिर एकदम यह चारिप्रिक परिवर्तन क्यों ?े प्रश्त उठना स्वामायिक्र है। परल्तु 
इमवा उत्तर भी स्वाभाविक बताया जाता है। मनुष्य का चरित्र बना ही बुछ़् ऐसे 
पातुप्री का है कि जेसे-जे से वातावरण मे वह जाता है बैंगा ही बनने बी चेशा करता 
है। गिरिजा शाता के उच्च परिवार मे उच्च रहन-मटन देसकर पाई थी जिसका 
मनौवेज्ञानिक प्रभाव उसके सरल मन पर पड़ा ; जिसके बारण बहू धपना पर्य भूष 
यर्द 
भनुष्य के जोवन में ऐसे-ऐसे कण धाते हैं जब वढ़ घादने पर भी अबने 
घरित्र-परिवर्तन को विस्मृत दिद्या को बदलने में प्रसमर्ध हो जाता है पौर किर उंगडे 
ये के भी दो रूप है एक प्रास्तरिक, दूसरी बाह्य | बभीनजरमी जो दाय सूप होता है 
प्रातरिक मन उससे ठीदा दूसरी दिश्ञा मे चलता है। गिरिया का चरित्र भी हुए 
ऐसा ही है। उसका बाहरी प्रापा तथा भीतरी घापषा मिल-मिल है श जियता 
है। पृष्ठ १३७ “उम्र दित से उसके ऊपरी जीवन केः निदिशर घौर विदविवित्र बाला 
बरण पे नीचे प्शाति भौर भसन्तोष वो वह सटर भीतर बी गहराईमे ब्रटिन्षण 
उपल-पुथल भचातो रहो ।7 
बाहरी चरित्र-परिवतंत मे सईव भीवरों आदा झएना पाई प्लेबरदर है। 
विजय आन्तरिप मन बी ही होती है। प्रस्तमंत क्रो छुद्ध बिये दिया इरिचध्डार एक 
बल्याण दुलंभ है। पाठक देखता हो है वि दिरिश का ध्ाजरिंक घत हिय ठेयी के 
पहने वी घोर डा है। उसदे चरित्र में शिव उपराद उणदे प्रतम्वस्प अर बडे 
है। 'स्र हम, दर मोह! बे झाल भे वह पस शादी है। हित, भाविरा पर मरादीर 
डिगी दे ब्रत्ि पते दाविश्य को नहीं विमाही । 
दिरिशा के दरित्र मे हमे प्ररश: रारत", दृ्िरिआत, मारटिंश दॉडिजकर, 
आादुपदा तथा घाष्मीयत्रा के बित्र मिलते है॥ इंटइ हो रुजदिदा टिक शतक 


१५४ इसापं शोशी शाहित्य धौर शमीक्षा 


को दुफरा कर मू चली जाते भी धमकी देशी है । ऐसे झतये जी बाद शोपनी भी नहीं 
भाहिए ।! 

हिलने करण मय, रखागगय शाया विराशापूर्स बचत हैं। परन्तु बयों नहीं सोषता 
बाहिए। "किसी से प्रयर मुझे पडमा-लिशाया शो मुझ पर वैया अद्दयाद हिया 
बुष्री के ये बंधन गुनरर उसकी कमर ही दृुद गई। ये बधत धाज के प्रस्येह अति 
मुयक और सुगती के यथव हैं । जी मगिया को बड़े ही मार्मिद, रसे मे वीगे विव- 
बुक वाणों की तरह सगे--सैराक हा यह १५६ पृष्ठ पर लिखना है । 

बस विप ने घपना काम दिया । हमारी गाविरता का जौीवतनरीर ललेहलैल 
के प्रभाव में बुझने संगा। युझले से पढे यहू एक यार मडयों अवर्य । जब फ्मिया 
किशन धौर गुसदिया को प्रणयन्यपन में जकड़ा देखती है । परन्तु राव तैस समाप्त ह्दो 
घुफा था। झमिया का जीवनात पाठ पर धनुत्य बेशन छोड़ याते हैं। 

हड्ठि के पगुगार ग्रुततियां उप गिरिडा दी मायिकां सानी गई है। रद के 
सत्तिरियतत दूपरे प्रनेक कारण भी उसके पर्चन्यमर्यन में दिये णा सतते हैं जैसे उसकी 
घारित्रिक प्रतिमा, पटना-परियवतेत आदि में व्यवितगत विशेषण तथा नायक शयूर्ग 
झ्रादि। धैश्वव की गुलविया जय यौवन की गिटिया। बनती है तव नाम के साथ-साथ 
उसके चरित्र में भी भाकाथ-पाताल का भन्‍्तर हम पाते हैं। 

कहाँ बढ ६-७ यर्ण की भोती-माली, गंदी-मंदी गुलबिया, बाल गिप्तके रखे 
और बिसरे हैं, वस्त्र शिगरे जी यपा धीरे हैं, नाक जिसकी बढती है, जिसे उपके 
लम्बे सौस ऊपर सौचने का व्यय प्रयल फरते हैं, और कहाँ मोहनदाग सहृण धरुद ५ 
सुराश्जित तथा सुधील युझाग्र बुद्धि जीव की, लड़कियों के जममद से सीय कर भरती 
प्रतिमा द्वारा, पने घाव, संयत घोर गम्भीर व्यक्तित्व द्वारा प्राकवित करने पे वाली 
गिरिजा । सैपक लिसाता है कि मोहगरास श्रपने भस्तशरति से यह जान गया पड 
बडी ही बुद्धिमती श्लीर रामकदार लडकी है ।*“**““वह झ्दना-स्ती सड़की स्वर भी 
भनुष्य के चरित्र का प्रध्ययन गहराई से करने की क्षमता रफती है । 

प्रदन हो सकता है कि प्राविर यह परिवर्तत क्यों कर, यह प्रतिभा एवं क्षमता 
के थ्राई। ऋमिया तया महावीर का त्यागमय जीवन ही इसका उत्तर है । मह जानी 
हुए भी गिरिजा समझ न पाई । संभल न पाई। मलुध्य-चरित्र का विकास व किस 
दिशा में हो सकता है, यह झनुमाव लगाना जडिल समस्या है। जीवन के ब्यावर कषत् 
मैं कभी-कमी मनुष्य-चरित्र में ऐसे मोड़ भौर भ्रभाव आ जाते हैं कि शितकी वह कमी 
कल्पना भी नही करता । भऋमिया के लिए ग्ुतव्िया ही आश्ञामों तथा महत्वाकाक्षार्ों 
का एकमात्र केन्द्र रह गई है । उसके लिए उससे क्या नही क्रिया--अपने से ॥28 
तक की, जिससे वह पूर्णतया ऊब चुक्री थी, किसी-न-किंसी तरह बताये रखान-ंयों 
केवल गुलविया के लिए--गुलबिया के चरित्र में भी ऐसे श्रमाव झाये । वहीं 





सुर हे पूरे श्र 


प्यती शा की इच्टा ने विर्द प्राता मास बइप लेती है । उसे झरने नाम से देहाती- 
पने डी बू पाने सगी--उसे स्वेच्छानुमार नाम बदेय दिया गया--बिना यह विचार 
दिये दि इसरा दुष्परिशाम बया हो राएता है--'बल उसे पपने देहाती माँ भौर चाचा 
में भी यू था झवनी है ।! 

यही हुभा, गिरिजा बनते ही चरिषर के भनेफ मोड झ्ाये। गिरिजा के ग्रारभिक 
चरित्र में हो हरे आ्रोत पचिक के चरित्र-दर्शव होते हैं। वह धीरे-दीरे बड़े श्राइमियों 
के गम्पर में ध्वाई भौर उनके महल देखकर भ्पगी भोपडी को फ़रबने चली । शाँता के 
पेट मे आते ही उसने कमरे की समस्त वस्तुएं अस्त-व्यस्त कर दी झौर माँ के पूछने 
पर कि यह बषों ? उत्तर दिया ७- 

“फूर विया ! घच्दा किया ! और बरूँगी ! जैसे मकान परे तुम लोग रहते 
हो, उमडी यही दशा होनो चाहिए ४” उसको श्राँसों से क्रोध के आँसू फूट चले थे । 
भासिर एकदम यह चारिप्रिक परिवर्तेन बयो २ प्रइन उठना स्वाभाविक है। परन्तु 
इसका उत्तर भी स्वाभावित् बताया जाता है। मनुष्य का चरित्र चता हो कुछ ऐसे 
धातुप्रो का है कि जेशे-्ज से वातावरण मे वह जाता है वैसा ही बनने को चेष्टा करता 
है। गिरिजा शाता के उच्च परिवार मे उच्च रहन-सहन देखकर श्राई थी जिसका 
मालिक प्रभाव उसके सरल मन पर पडा ; जिमके कारण वह भ्पता पयय भूल 
३॥ 








मनुष्य के जीवत में ऐसे-ऐसे क्षण भाते हैं जब वह चाहने पर भी अपने 
चरिश्रन्यरितेन की विस्मृत दिशा को बदलते में असमर्थ हो जाता है श्रौर फिर उसके 
आये के भी दो रूप हैं एक घास्तरिक, दूसरा बाह्य । कभी-कभी जो वाह्म रूप होता है 
ग्रातरिक मन उमसे ठीक दूसरी दिश्ला मे चलता है। गिरिजा का चरित्र भी कुछ 
ऐमा ही है। उसका बाहरी झ्ापा तथा भीतरी श्रापा भिसत-भिन्‍न हैं--तेसक लिखता 
है। पृष्ठ १३७ “उम्त दिन से उसके ऊपरी जीवन के निविकार भौर निविधित्र वाता- 
वरणए के नीचे भशाति घोर भसन्‍्तोप की वहू लहर भीतर की गहराई मे प्रतिक्षण 
उपल-पुषल मचातो रही ॥” 
बाहरी चरित्र-परिवर्तत मे स्व भीतरी आपा झपना पार्ट प्ले करता है। 
जय आस्तरिक मन की ही होती है । धन्तमेन को शुद्ध किये विना परिष्कार एवं 
पैल्याण दुलंभ है। पाठक देखता ही है कि गिरिजा का भास्तरिक मन किग तेजौ से 
पेन थी झोर बढ़ा है। उसके चरित्र में कितते उतराव उसके फलस्वध्प आा जाते 
हैं। 'स्व त्ज, पर मोह' के जाल में वह फंस जाती है। किशन, भमिया या महावीर 
जिसी के प्रति अपने दायित्द को नही निमाती । 
बिरिजा के चरित्र में हमे क्रमशः सरलता, बुद्धिकत्ता, मानसिक बतितता, 
भाशुकता तथा भात्मीयता के चित्र मिलते है। शैश्वव को गुत्विया विवात सरल 
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एवं निगोड़ी है, जो कि किशोरावस्था तक पहुँचते-पहुँचते बुद्धिमान एंवं बुझाग्र 
बुद्धि जीव बन जाती है, परन्तु जिसका यौवन श्राते ही उसे पथ-अप्ट कर उसके मस्तक 
को श्रनेक महत्वार्काक्षाओं से भर देता है। जिसके कारण उसका मानततिक पतन 
होता है भौर वह धीरे-धीरे भावुकता के प्रभाव मे वहकर अपने को भूलती हुई द्सरो 
के मोह-जाल में फेंस जाती है। परन्तु एक ही मानसिक भ्राघात उसकी जीवन-दिध्ा 
एवं चरिश्न-चित्रण को बदल डालता है। वह है हेमकुमार द्वारा मोहनदात़ झादि का 
उसके प्रति उपेक्षा धारण करने का रहस्योद्घाटन । तभी उसमे झात्मीयता जाइत 
हो जाती है। बह अपने मन को पहचानती है । भ्रपनी भूसों को स्वीकार करती है। 
उसे ध्यान भ्राता है कि गुलविया भ्रभी मरी नहीं। वह किश्चन से कहती भी है। , 
पु० २५१ “उस गुलबिया को तुम श्राज वर्यों भूल गये हो ? वह गुलविया 
मरी नही, प्रभी तक जिन्दा है, किश्वन ! पर सुबह फी भूली हुई वह ग्रुतविया जीवन 
के उल्टे सीधे रास्ते से होकर शाम को फिर धर लौट थ्राई है, यह सूचना पभी तक 
तुम्हे नही मिली, यह प्राइ्चर्य की बात है।”**?।/ 
किद्न के प्रति गिरिजा के मन मे शशव से ही एक विशेष स्थान रहा था। दूसरे 
शब्दों में कह सकते हैं कि गिरिणा गुलविया की प्रवस्था से ही प्रेम करती थी तब से ही, 
जब उसे यह पता भी न था कि प्रेम क्‍या होता है। वह जानती थी तो बस यही कि 
किशन उराका वाल-सखा है । खेल का साथी है--क्या पता था कि खेल का सायी 
जीवन का साथी भी वन सकता है। परन्तु किशन के प्रति उसका व्यवहार दो प्रकार 
का रह है । सरलता से समभ में नहीं आता । शैश्व भ्रवस्था में वह उसके साथ 
सेलती है। उसकी धाक भी मानती है। परन्‍्तु स्कूल में कुछ पढ़ लेते पर उससे परे 
रहती है। पृष्ठ ८५३ “परन्तु फिर भी किशन को देखकर उससे बातें करने भौर खेलने 
का लोभ वह नहीं संभाल पाती ।” किर बह भ्रपती सहेलियों में या पुस्तकों में 
व्यस्त हो जाती है भौर किशन को दुविधा तथा संदेह मे रखती है! 
भमिया के प्रति भयने उत्त रदायित्व को निभावे में भी नायिका भसफत रही 
है। उसने माँ का प्यार पाया है, उसने उसे पुत्री का स्नेह लुदाया (50० ०ण७॥ए०४ 
१७ (806 गया0 6068 700 [ता०छ 80 उक्त) परन्तु अस्त में वह भपनी मायिक 
भआन्ठि को स्वीकार कर कतंव्य-पय पर लौट भाती है भौर कथा के प्रग्त में माँ के 
चित्र का उद्घाटन झपने प्रियतम किशन से कराती है। 
महावीर के प्रति उसका व्यवहार ठोक वसा ही रहा जैसा 
बोहरा को उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि तथा अनन्य भक्ति से जीत लिया। 
हेमकुमार के प्रति उसका व्यवहार शिव्ट मर्यादापूर्ण नारी का व्यवद्वार कप 
उसने द्ेमकुमार के ृदय को जीत लिया, परन्तु जीत कर साटकीय ढंग से बदित के 
स्नेह-दान के रूप में लौटाया । 


पा माँ के प्रति । मिस 
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मोइनदान, शंतरताल झादि उस्चवर्ग से उसने प्रतिकार लिया भौर समाज 
को दिखाया कि छोटे बुल में उत्तन्‍्त होरर भी सल्मयल्तो तथा शुभ विवेक से प्रसा- 
घारए उन्नति वी जा सकती है ।उसझा चरित्र इस तथ्य का उज्ज्वल धमाण है कि 
ब्यक्ति उच्च पु में उत्सन्‍्न होकर बडा नहों होता, बल्कि उच्च कर्मों से बडा 
होता है। 

दीन दुष्ियों के प्रति उसके हृदय में प्रगाध प्रेम है। भिषारियों को दान 
बरते घने जाना इमत्रा झाइर्स उदाहरण है । 

मालती--नारो पात्रो में एक प्रसिद्ध चरित्र मालती का भी है। वह रूमिया की 
देवरानी तथा मटादीर की पस्तों है। बड़ी हो प्रसिमानित तथा तुनक मिज्ञाज । बस्वई 
में रहने के कारण उसे नगर की हवा लग चुकी है। रमिया जब उसे प्रथम बार देसने 
के लिए चौोदे जो के साथ जाती है तब वह भातिया को स्‍झोर इस हृष्दि से देखती है 
मानो उसे या जायेगी । पर मामिया की औख़ों में पुलक झलक रहा था। नाम पूछे 
जाने पर बह उपशित भाद से विसी भोर भी न देख कर कहती है 'मालती' | 

विवाह के: पश्चात्‌ ही समुरात धर आने पर वह परिवार में कटुता उत्पन्‍्त 
बरती है। पारिवारिक विपमता तथा प्रस्वाभाविवता इसी के कारण ग्रांती है। इसके 
सम्दस्प में जो सये-नये भनुमव महावीर को प्राप्त,हुए उनके कारण उसकी परेशानिर्षाँ 
चड्ी । मालती भमिय। को किसी भी कार्य में सहायता न देती थी। बल्कि उल्टे उस 
पर ताने सकती, ईर्प्पा, वुद्न और क्रोघारित उसके चरित्र के त्रिकोण हैं। दूसरों पर 
दावय कसना भी वह खूब जानती । विवेक नाम का कोई गुण उसमे मही है | तभी तो 
बिना विचारे हो अनेक प्रक्तार के वावय वह कह देती घी, सोचती न थी। भमिया को 
उसने झौत तर बह दिया, तभी तो महावीर उसे कमीनी तक की पदवी दे ढालता है । 
और धर में बाहर तक निकाल देना चाहता है । जिस पर इसका प्ावेग बढ़ जाता है 
प्रौर भावेग में ही कह डालती है :--+ 

“में पहले हो से जानती थी यह वात । मै जानती थी कि तुम कमो उसे 
दोडना नही चाहोगे । मुझे पता या कि वह मेरी सोत है । पर मैं पूद्धती हैं कि अगर 
तुष उसे इतना चाहने थे तो बयो मेरे साथ शादी करके तुम ने मेरा सर्वनाद किया ?" 

हेदवा नाम की कोई यस्तु उसके चरित्र में नहीं है। यह सद्भुल्प कर लेने 
पर भी कि भमिया की जड़ मैं उद्ाड कर हो रहूँगी । वह दुछ नहीं कर पाती । यदि 
कहना चाह कि भमिया के पादर्श चरित्र ने उसे सत्यष पर ला दिया हो तो यह बाव 
भी मही । समय-समय पर बह उसकी खिलली उड़ाने से बाज नहीं आती । पाठ जानते 
हैं कि जब गुलरिया के पाउडर सगाने में ऋमिया घोर महावीर प्रममर्थ रहे तद बह 
एक बोने में खड़ी तमाशा देखतो मुस्कराती रही | फिर महावोर के धनुरोध पर भपनो 
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निपुणता सिद्ध कर अपने ज्ञान को सिद्ध करने तथा उनकी श्रज्ञानता दर्शाने का सुग्रवसर 
पाकर वह गौरव से फूली नही समाती । + 
दो सन्‍्तान उत्पन्न कर साधारण जीवन-यापन उसने किया, इसके श्रतिरिक्त 
किसी निशथय पर यह पहुँचती नहीं। उसके चरित्र मे थायामी मानसिक घात-अतिधात 
लेसक ने दिफ़ाये ही नही है 
किशन को हम सिविवाद रूप से साथक के आसन पर झातीत कर सकते हैं। 
उसके मायकत्व के बारे में किसी को भी किसी प्रकार का संदेह उत्पन्‍्त नहीं हो 
सकता । 
किशन को हम पहले-पहल ग्रुतविया के काम की झनिपुणता के लिए उत्त पर 
छीटे कसते देखते हैं ॥ वह स्वयं भ्रपने को निषुण, बुद्धिमाव तथा चतुर समझता है। 
गुलविया से अनेक प्रकार के तक-वितरक करता है। परन्तु यहे सारा बाद-विवाद सार 
भभिते होता हुआ्ला भी भ्रसद्भत तथा भ्रस्वाभाविक है जा 
शिक्षा एवं विद्या के प्रति उप्तका विशेष प्रमुराग घौर झुकाव है । वह वि 
को पड़ते हुए देख स्वयं भी पढ़ना चाहता है। फालतू समय में उसकी कोई-कोई पुस्तक 
उठा कर ले आता है भौर घण्टो पढ़ता रहता है। किशव को गुलबिया की मर्व दिशाओं 
में श्षीध्र उन्ति देखकर श्रचम्मा भी होता है, साथ ही संकोच भी । वह पौचता हैं 
घद्दी गुलबिया जिप्ते कभी वह डॉटवा था, कभी जिस पर रौव जमाता था, गाज वया* 
सेनक्या हो गई। भ्रव वह भपने को उससे बड़ा मानने लगी है। भव वह जब उसके 
पास जाता है सब उस्ते पुस्तक पढ़ने या लिखने मे व्यस्त देख कर भ्रत्मंत संकोच से उस 
के पाप्त ही एक कोने में दुबक कर बैठ जाता था । कमी-कमी वह कह देती कि किए 
किसी समय आ्राना किशन | तव वह उदास चेहरा लेकर जोट प्राता । एृष्ठ रेकट” 
किशन के मन में मानसिक दन्द् भी झाये हैं। धनेक समयों पर उसने मन में 
प्रतिज्ञा की है कि वह गुलविया के पास न जायेगा । परन्तु ऐसा वह कर भौतो नह्ठी 
पाया । प्रेम उसके जीवन की एक शारवत समस्या बन गई) उसकी श्रवेलना करते में 
चहू प्रपने को किसी प्रकार पृष्ठ १०६--भी समर्थ न पाता था। गुलविया नेः गिरिजा 
बने जामे पर वहू उसके और अपने बीच में एक बहुत बड़ा व्यवधान पाता पा प्रौर 
भीतर एक तीब इन्द्र का प्रतुभव करता था। गिरिजा और गुलविया उम्र प्रागे दो 
भिन्‍न व्यक्तियों के रूप में भाते थे । गुलविया उसके मच की चहारदीवारी फे भीतर 
भभी तक बधी थी, पर गिरिजा दौवार को फाँद कर निकल गई थी। 
यही पिरजा जय फिर से यह अनुभव करती है कि यह घुलविया ही है। उतरा 
वाह्तविक रूप गुलविया ही है। तभी दोनों का एकाएक हो जाता है । सच्चे प्रेम मे पता 
दिश्येप प्राकपंणु होता है। किशन का जीवन-चरित्र इस तथ्य का उद्घाटव कहता है । 
उसरा सच्चा प्रेम सुबह की भूली हुई गिटिना को झुलविया बना कर सौदा लाता है । 


चुबह के भूले हर 


किशन का चरित्र समय की गझ्नेक परिरिवतियों को मार खाकर लोहे के 
समान हृढ हुओ्ला हम पाते हैं। एक निर्धत बाप्र की इकलौठो संतान होने के कारण 
उसे विद्या प्राप्त करने वी सुविधा ने मिती--/करव-करत भ्रम्यास से जड़िमत होते 
सुजान! बानी कहावत उम्त पर चरित्रार्थ होतों है। उसने कम्पोजिंग का काम किया 
भौर वहाँ पर हुए प्रजीवादी अत्याचारों को नग्न होकर तलाभी दे-दे बर उसने साहा 
है। भमिया के प्रत्ति गिरिया के उपेक्षित व्यवहार वो देस दर वह भमिया के लिए 
पुत्र वन कर उसकी सेवा करता है 
परिस्थितियों के ग्राधातो ने उसके मन को सशक्त बना दिया है । उसके बाद 
गिरिजा के कहने पर कि वह गुतबिया बन सुबह वी भूती भी अब घर प्रा गई है, 
बह बहता है--तुम्हारी इस बात मे कडिता का कोई रूपर, भावुकता की शोई छतना 
दो नही है। (पृष्ठ २५१) 
किशन के भीतर भ्भिनय-दला पे! बीज भी यत्रेमान हैं। परस्तु उर्हें हुए 
कोई जानता नहीं, पहचानता नही । जैसे सोने की परस बेवज जौद्दरी को ही होगी है 
वैसे ही कला की परप भी किमी कलावान वो ही होती है घौर बाबरी गिरिया हो 
उसे खोग निफालती है। वह उसे भपने चित्र पसष्य ज्योति बे लिए नायर के रुप में 
घुनती है, जिम पर सभो को सदेह है कि राफलता बग मिलेगी। पररु सपने से बढ 
उसकी प्रस्तनिहित धक्तियों का विकास कर उसे सफल ध्रसिदेया ढठा देगी है। 
किशन को हम क्रमश एक विग्रद्ा दिल खिलाडी, उद्योगी पुरे घोर तर 
एफल कलाकार के रूप में पाते हैं। पैशव के साय-वाप दिशोंराशदा दो घदुप्द हंपप 
भी उमने रेत के घरोदे दना कर नष्ट किया है। योइत के दिनो वें ग्रेम के मरते 
बनाये भौर मिटाये है, परन्तु झपते घतुच्य परिधरमी दिता हदा से मिरा दी दजपरव! 
में दीवन में ऐमी शिक्षा सेवा है कि अपने जीशत बी दिशा हो ददप दे” है। टिजा 
$ सम्पह में प्रारर भझाद्श विद्यार्थी घौर सफल बलावर दन दादा है। एगढ़े दिल 
उग णीवन में एक युदव-महत्वावाक्षाएँ तथा द्मी थो धारा भी हृहिरोइर हो ये 
है। दिरिजा दे; यह दता देने पर भी दि सुझट बी झटवी रिया छोड घाई है>-बा[्‌ 
भादता ह-- 
बहा ऐगा तो मही हैं बि दिरिदा ने उपड़े झत दे बे ! ते इशितर डे शम्दप ने* 
पास्यदिश्दा। झगाने डे उद्देश्य रो ऐसो धारा डा दो हो, और दाम्दशिरिताव! 
डानपून, बर छिपा बर उदेबुए हगद मे (70 भर में राग बार है. (सा? 
एव जन्मजात धमिनेत्रों है?” 
ऐसा झोबते हो उसे सन दो घतऐरोर झदराहर मे शेर डिरात। दिस्झी दुख 
पर्म-त बचर, संदेह स्वेह और द्रेब टदा लाएशए के झूर हुए कूद दि दर नर 
है पर र:तू उतरे दरिश दो अन्दिम एवं बरसोस्यर एबनदा हद हुई देलरे है अह ढ््‌ 
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तथा गुलबिया प्रश-बंधव में बंधे। कमिया का चित्र हाय में लिए खड़े होते हैं भौर वह 
उत चित्र का उद्घाटन कर कुछ देर तक निश्चित भौर रोमांचित भाव से कमिया की 
उस राजीव सी लगने वाली प्रतिमा की शोर निहारता है। 
हेमकुमार--यहउपन्यास्त का प्रति नायक है। यह हमारे सामने खलतायक क्के 
रूप में ग्राता है परन्तु उसका व्यवद्धार ऐसा हम पाते नही । स्वमाव से प्रति असल्द 
चित व हंस मुख है। परन्तु दा्शानिक (न था। गिरिजा जैसे स्वप्न से चौंक उठी । 
हेमकुमार के समान 'विदपक! की श्रस्तंदष्टि इस कदर पैनी हो सकती है, इसकी कल्पना 
भी उसने न की थी । दिखावट भौर भ्राडम्वर से उसे घणा रही । तमी तो वह मोहन 
दास तथा चद्धमोहन प्रादि के समाज की कठु आलोचना करते हैं। पृष्ठ १७१ 
गिरिजा को प्रभिनेत्री बनाने का श्रेय भी यदि किसी को दिया णा सकता 
है तो इन्ही महानुभाव को । मिने-दुनिया के सभी भनुभव इन्हे प्राप्त थे, तभी तो कृपण 
शकरलाल से सचेत रूप में वार्ता करने की पट्टी इन्होंने मिशिजा को पढ़ाई तथा 
कलाकार को कला का उचित मूल्य दिलाया । 
हेमकुमार के हृदय मे दीन-दुखियों के लिए उतनी ही सहानुभृति है जितनी 
कि मिरिजा में भिखारी समस्या को हल करने के लिए-वह ,ऐसे संघ खोलने की प्रवु- 
मति देता है जिनमे उन्हे शिल्प श्रादि सिखा कर प्रात्म निर्मेर किया जा सके । 
उसका भापण सुन कर गिरिजा के श्राये उसका एक नया ही रूप श्राया। 
पृष्ठ १५ 
से दिशा एक सच्चे प्रेमी के रूप मैं भी सामने श्राता है । प्रथम साक्षातकार 
से ही वह गिरिजा को चाहने लगा था। प्रप्रत्यक्ष रूप से उसते अपने श्रेम का प्रदर्शन 
भी समय-समय पर किया । प्रत्यक्ष रूप से उसने गिरिजा के जीवन-विकास के मृतरो 
को सपने हाथो में लिया प्रौर प्राये बढाया । परन्तु जब मन की ज्वाला अत्यधिक 
घघक उठी तब उसे वह मन में कव तक छिपाये रखता ! झाखिर उसमे अपने मनो* 
भाव गिरिजा के आगे स्पष्ट रूप मे व्यक्त किये--“बया भाप इस तुल्य सेवक को 
भपना जीवन-साथी बनाना स्वीकार करेंगी ?” गिरिजा विस्मित हृष्टि से हेमडुमार 
का मुख देखती रह गईं | ढाडस बाँध कर उसने जो उत्तर दिया उसे सुन कर हेमदुमार 
“सन्‍्न रह गया, ऐसा फौका पड़ गया, जैसे उसमे रक्त की एक बूंद भी उसका चेहरे 
मे रोप न हो। यहाँ उसे हम एक असफल प्रेमी के रूप में पाते हैं। परन्‍तु अपने प्रेम को 
असफत रूप मे देख कर भी उसके सन में विकार उत्पन्न न हुँश्, कोई प्रतिकार की 
भावना जागृत नही हुईं । बह्क मन मे पाले हुए स्वप्त के सहसा भंग हो जाने पर हक 
वह धांत एवं गम्भीर बना रहा। उस सारी घटना को ही उसने बजीव रटटि 
शा दोध अपने भाग्य का बता कर अपनी दुःख भरी कहानी विरिजा ५ 
सुनाई । 
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हैमपुपार वा भैधव तथा डिघोशाबस्पा पष्णा वी लम्दी कहानी है। दीनता 
को नाते रुप मे उसने मय करते देखा है। अनेक दिन निर्दार रह कर बिताये हैं। 
माँ दा स्वेह था पर भौ मा में दूर रह कर रोडी वो खोज में बह भटवता रहा है । 
दंगा गमरत जोदन ही घाष्रपीत, अताप गौर प्रगा्ाउसथा बा जीवन बता रहा है। 
बयोंति एब गिशिडा रपो घासा और आध्रम उसे मिलने लगा तभी वह स्वप्न हो 
दंदा । बटन वा हलेह देवर भी दिरिजा उसे बचा न सत्री । 
जौवय दर्भग --प्रस्वेर बतावार मा जोयन के प्रति एक विशेष इृष्टिकोण 
होता है, जिगे यह घपती बता में मिल मिस्न रुपो में प्रस्तुत करता है। सुदह के भूले! 
हा लैस भी जीवन के प्रति विश्चिप्ट रप्टिनोरा रखता है | उसके दर्शन का सर्व-्प्रवल 
शाम्म है मयोविज्ात । उठकी प्रयेर इृति में मनोव॑ ज्ञानिक तथ्य तथा मनोवैज्ञानिक 
विश्तैयाए भरे म्रियों हैं। सेराझ ने गिरिजा कौ वहानी तेकर मोहनदास, महोदय 
घद्धमोह्टग, शाग्ता भादि थात्र देकर एक ऐसे समाज का ढाँचा प्रस्तुत किया है जो 
उपर में घाहपेत परन्तु भीवर गे पोचा है | जिसमे सभी भोर कृत्रिमता तथा भाडम्बर 
है, जो शव गमय एप ही तरह की बाते करता है भौर एव ही तरह के छिछले बाता- 
बरणश मे पिरा है। जह! व्यक्ति का मान स्यतित्व फी विशेषता के कारण नही होता 
घपितु उसने सामाजित रुपान रचा दुल वी रुपाति के प्रनुगार होता है। जहाँ एक बार 
गुल थो पोल के दोल ुत्र जाने पर प्रवमानता ही प्रवमानता है, घोर तिरस्कार है, 
मोहनेदास था गिरिजा वी भोर प्राकृपित होकर फिर रख बदल जाना इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है। उगहा प्रारम्मिक उल्तास, उत्गाह एवं उच्छवारा मानों छू्मस्त्र हो 
ग्रया । 
जोशी जी कौ नारी की ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता है। वह परुए्प द्वारा अपनानित, 
प्रताह्ित तपा समय-शमय पर उपेक्षित मारी नहीं। किसी के हाथो द्वारा सचालित 
कठपुतली भी मही, पपितु स्वेच्छा भो, महत्वाकाक्षाप्रो तथा निजी माम्यताप्ो की प्रतीक 
प्राधुनिक मारी है । जोशी जी की नारी इनके प्रत्येक उपन्यास पर छाई मिलती है । 
हर वस्तु का राचालन मानो वह स्वयं अपने हाथों कर रही हो। पात्रों का निर्माण 
मानो उसके इद्मृत पर होता हो। किसी विशेष वातावरण को सृष्टि ही मानो उप्तके 
झारण हो । परदे थी रानी बी--सन्यासी की घान्ति भौर जिप्सी की--तथा “सुबह के 
भूते' की गुलबियां झुलाई नहीं जा सकती पृष्ठ १६८--मोहनदास ने प्रारम्भिक 
परिचय से इतनी ब्रधिक झ्रात्मीयता दिखा कर दाद में क्यों कस्नी काट ली--उस 
समाज के युवकों भौर युवतियों ने उसके प्रति स्पष्ट रूप में झवज्ञता का भाव जताना 
बारम्भ कर दिया। प्राखिर बयो ? इस क्यो का उत्तर मिल जाने पर वह निराद्म 
होरर नहीं बैठ जाती, प्रात्य-हत्या कया निरचय भी नही करती, भवितु हृढ़तापूर्वेक 
स्वोत्यात कर नाम और रुपाति पाकर उन्हे नौचा दिखाने का संकल्प करती है प्रौर इस 
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संवरप में वह सफल भी होती है । हेमकुमार द्वारा दक्षयि मार्ग पर चल कर सफल ग्रमि- 
नैत्री बनी, फिर सफ़लतम निर्देशिका और लेसिका भी । उसने “सुबह के भूले” का कथा- 
सक भ्रपने जीवस-पनुमवो से लेकर एक पित्र का निर्माण किया जिसमें वम्बई के फेशनेदुल 
रामाज के कृत्रिम जीवन भौर साह्कृतिक ढोंव का पर्दा-फाश किया । ऐसे मामिक 
व्यग भरे दृश्य रखे जिरदे देखकर उदासौनता कोयों दूर भागे भौर झपरिमता स्वयं 
रो उठे। गायक का चरित्र मोहनदास से मिलता-जुलता था। जो सम्पल है मोर 
सम्पस्तता से प्रमेक लड़कियों (फैशनेबुल) को अपनी ओर प्राकवित कर घेरे रखता 
है। पृष्ठ २४१---सहसा किसी श्रज्ञात और भपरिचित क्षेत्र से एक ऐसी नारी उप्के हे 
जीवन-प्गण में प्रवेश करती है जो अपने साथ ही कुछ नई शनुभूतियाँ, मई प्रेरणाएँ 
भौर नई चेतना लाकर उसके रस-मय जीवन को एक मूलतः नई भाव-तरंग कै तेल से 
सतह तक द्वितोरे देती है।वह झपनी भनुमबहीनता के कारण अपने प्रम्यस्त 
जीवन से उकता कर, मोहवश फंशनेबुल समाज के कृत्रिम जीवन के प्रति आऊवित 
होकर नायक को भ्पनी शोर भ्राकधित करने मे सफल होती है। परन्तु वह आकर्षण 
कृतिमता के श्राधार पर स्थिर होने के कारण क्षए-मंगुर सिद्ध होता है। किसी प्रकार , 
यह पता लग जाने पर कि लड़की निम्दतम स्वर से श्राई है, सभी उससे करनी काट 
जाते हैं। नायिका धैय॑ से काम लेकर अपने जीवन-विकासत में जुट जाती है ग्रौर 
सफलता के उच्चतम सोपान पर पहुँच कर एक ऐसी शिक्षा-संस््या खोततो है जिस 
निम्नतम से निम्मतम व्यक्ति शिक्षा पाकर भात्मोन्तति कर सकें। नायक ऐसा देख 
परदंचाताप की ग्रग्ति में जलता है भौर उससे क्षमा मांगता है भौर वह क्षमा कर देती है । 
थोड़ी सी कल्पना होते हुए भी यह कहानी ग्रिरिणा की अपनी हैं भतः सफलता 
उसके- चरण छूती है। टं 
जोशी जी बे भारतीय दर्शन-सार भहंकार को प्रपनाया है। भपनी कृतियों में 
इसका व्यापक वर्शातर भी किया है। 'संन्‍्यासी' का नन्‍्दकिशोर श्रपनी भहं वृत्ति मै 
लिए भटकता फिरता है तथा इसी पहं के कारण नन्दिनी के भात्मघात का 
करण भी वह बनता है। 'सुबह के भूले! की नायिक गिरिजा इसी के 'हृप्तार् 
मोहनदास को अपनी झोर झ्राकपित करती है और उसके सम्पर्क में अपने की पाकर 
अपने अ्रहूं को तृप्त करती है। यह भ्रहं ही उत्ते पथ-भ्रष्ट कर, वात्सल्यमयी भमिया 
और स्नेहमय महावीर तथा प्रेममय किशन से कुछ रामय के लिए विलग कर देता है। 
इमके 500॥0)480॥ के पश्चात्‌ ही वह इन सबसे मिल पाती है। 


ज्प्सी 


बह हिनोदिश बगायाये में परियूरां, बूजगा भत्वारों से पूर्ण प्रोलेतेरियन 
क्षालि ये रण्णजवष्नों मे सीन एफ पूजीयारी जमीदारी वो रोमानी गाया है, जिसे 
प्राय मंत्र मायके ने घपते धब्यों में लिविबद बरने वी चेप्टा वी है--इस तथ्य का 
उदुपाटन सेएक ने रद उपन्यास को घनुशपरिका में किया है। लेखक के गतानुसार 
हिग्या बड़ा सम्दा घोर दिलचरय पा, तमी उसने इसे झौपन्यासिक शिह्प में ठालने 
हा यरने ढ़िया। उसया यह घरन सफर बना या नहीं--यह विन्तार करना है। 

जोधी जो गरध्य गपत उपस्यागपार से हमे यह आशा कदापि नही रही कि वह 
एड दूरंबा सम्हारों मे पले धर्गहर युयक बे चचल रोमास को सफल बनाने के वजाय 
ए शुल्त, मीरश बातायररा में दाल घर, उस पर बुछ गिद्धान्तो का मुलम्मा चढा कर 
विशालापार बर उसे अशिकर बना डालेगे। उपन्‍्याग के प्रारम्भ मे भनुक्रमणिका 
भौर घन्त में ही दो पृष्ठ का उपसहार लिसकर लेफ़क ने सारा दायित्व कया-तायक 
पर डासने बी चेप्टा बो है। फिन्तु फिर भी धालोचना की सीमा के दायरे से बाहर 
बहू विकल नही सकता, जयोड़ि सारी कथा का लेसक वह है, बया-नायक नही । 

भौयन्यासिक कला वी हृत्टि से यह रचना जोशी जी की निकृप्दतम रचना 
है। कथाजत्व मए पूरा प्यात रसना चाह कर भी तेतक प्रपने कथानक के साथ पूर्ण 
“पराय नहीं कर वाया। लगता है बृछ विशेष सिद्धास्तो का प्रचार करने के निमित्ति 
ही उसने यह भ्रपंच रचा है । कथा में एक नहीं झनेक स्थातों पर सम्वे-लम्बे भाषण 
जोड़ दिये गये हैं। घाधिक, प्राधिक भौर नैतिक क्रान्ति ही उसे प्रभीष्ट है। उसके 
लिए विशेष-विशेष पात्रो द्वारा विश्विष्ट समस्याभ्रो पर प्रकाश डलवाया गया है और 
ये पाष अपनी बात कहते रामय भूल जाने हैं कि कथा क्‍या है, वातावरण क्‍या है, 
पदना जया है गमय भौर स्थल कया है ? पात्र कौन है, पदक कैसा है ? ये बातें तो 
मातो लेखक भूल द्वी बेटा है । वह कुछ नवीन प्रयोग करने बँंठा है। 
.... हिप्नीटिज्म को ही लीजिए। लेखक ने कथा का विकास ही हिप्नोटिक बला 
के साय-माथ दिखाया है। मनिया नामक एक साधारण सी जिप्सी बालिका रंजन 
उह्थ्य मुशिक्षित, गुमम्य बुद्धिवादी प्राणी के संसर्ग में प्राकर जीवन को साधारण 
प्रवृत्ति श्रेम को स्वाभाविक रूप मे स्वीकार नही करती। उससे प्रेम-भाव जाग्रत करने 
कै लिए, उसे भ्रपती घोर झाकवित कर, पूर्णतः बश्चीभूत करने के लिए, लेखक को 
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विशेंध सो वि/रवित बे तायों ज। धाप्रय सैया पढ़ा है। गद सायह द्वारा वार करता 
है ह पढे उसे रधरगी वो घबमे विरठ साया था सरता है । रजग दिन भर ही नहीं 
रात को भी ग्रशत धौर उदिया मेने मे सोचा है हि डिए उपाय में मतिया से विद 
गरेध फ्थाविए दी । उसे शैमानी द्रग्पों वे एक विसिय सा प्रवाद बद रहा है। महिएः 
में प्ररामारय उधार कौप रहे है । फारव रूप यदू मतिया की रमरय सामाव रारीई कर 
उगझे मत पर गजीद सा धार जमा देया है। उसे पर्षेमद पी प्रषम पट विया झूर 
मरय कर देता है घौर किर यधाएं जीरन की छोहर खिला बर (उसी घोरी ही जाने के 
माराण पाई घयार पीड़ा के प्रति) उसे सारिशगा देकर उसरी प्रतार-्थेववा को विशेष 
बरिरिपति मे दास कर बनी दिप्योदिक कसा था प्रयोग करगा है । प्रषम यार रिया गया 
धगड़ा प्रयोग उसे घराघाशीज गफवता प्रदाग परता है, जो इसे प्रद्ार है। रजत मदियां 
को हि्नोडिए रतीप की घकरया में से जाता है। किए हा़ता से आदेयाह्मए यबतों में 
पुरारता है 

“म्रतिया” 

“बह उगी सोगो हुई पध्रयत्पा में बोत उठी-/हां !” 

मं कोन हैं ।” 

“रंजन यायू ।” 

“पांच बताना मनिया, तुम बया मुझे थाने लगी हो ।” ध 

«मे तुमगरे यहुत डर गई हूँ । गुम मुझे शाक्षात्‌ काल की तरह लगते हो। मेरी 
रद्द पुम्दे देस कर कॉप उठी है। मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ, पर छूटने का कोई 
उपाय झोज नहीं पाती । मुझे ययामो !” घोर बह उसी सम्मोहन दी तिद्रावहपा मे 
ही फतक-फवक कर रोने सगी ।”/* 

इगा हिप्नोटिफ स्लीप में यद्दे गये यथन मनिया केः झवचेतन में समाये भावो- 
दुगारी का पित्र प्रस्तुत करते हैं । यह किसी कारए से रंजन से बहुत ही मधिक भार 
भीत है। उसके भ्वयेतन मन ने कमी-भी- किसी भी रूप में रंजन को प्यार नहीं किया। 
उपर बूजवा वातावरण में वला, पू जीयादी संस्कारों से ढला रंजन उस पर पधिकार 
चाहता है, पूर्ण भधिकार। उस्ते प्राप्द करने के लिए वह सम्मोहन धक्ति का बसा 
लेता है। और युधुप्तावस्थ। में रो रही मनिया पर प्रातंक डालता है। वह उसके भोते 
मन झौर भावी में सम्भावित विद्रोही भावों को जीत कर पपने प्रति भाक्त करवे के 
निममित्त कहता है--/तुम्हे छुटकारा तभी मिलेगा जब मैं चाहुँगा।” बोला "ठुके 
प्यार फरोगी तो खुश रहोगी ।” "हाँ, प्यार करूंगी भ्रौर खुश रहेंगी ।”* 
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किन्तु भावी प्रवल है | रंजन भौर उसकी सम्पूर्ण राम्मोहन धक्ति बेकार सिद्ध 
होती है। कया के भ्रन्तिम छोर पर पहुंच कर मनिया दवयं मंजुला का रूप घारस 
कैस्के वाती हैं झौर रजन के झागे उसका कच्चा चि6द्ठा सोत देती है भौर सम्मोहन 
शक्ति की व्यपंता सिद्ध करती है। इसका भर्थ यह नहीं हल सम्मोहन शक्ति सामक 
रोई कता नही है। है ! डिन्‍्तु उसका प्रयोग, भौर प्रयोग के लिए पराप्र प्रौर बाता- 
दरण वो सूष्टि अनिवार्य है। 

लेसक का सम्मोहन के प्रति भति मोह ही उसे कथा न्तत्व को गौरा कर मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषणों मे उलभे रखने मे सम्थे हुप्रा है। जोभी जी ने यदि एक बार 
इईप कला का प्रयोग करवा कर इसे छोड़ दिया होता झौर पात्रों को रवाभाविक गति 
से प्रगति करने की छूट दी होती तो सम्भवत" कथानक्र का रूप बुद्ध सुपड होता । 
हिन्तु वहूतो जल्दी जल्दी इसका प्रयोग कर इसके प्रचार में सलग्त दृष्टियोचर होते हैं । 
लेसक ने कम-से-कम चार पाँच प्रमगों मे इस कला को उद्धृत किया है भौर धमश* 
इसवा प्रसाद कम होता दिखलाया है। एक स्थल पर तो उसने इसी धगफ़लता 
के दाद प्रसफलता के कारण का उल्लेख भी डिया है । “इसका मूत्र कारण में सयय 
हैं, दूमरा बोई नहीं । तव मेरी राफलता का कार यह था कि तथ मैं मनिया की 
मच्दी मंगल-कामना से प्रेरित होकर, उसकी दयनीय परिस्थिति को देखते हुए पात्तन 
रिए्र करणा से सच्चा प्रात्मिक बल पाकर उसके मन को प्रमाविल करने वो उद्धूत 
हुआ था। पर भाज मैं उसकी वास्तविक कल्पाण-कामता से प्रेरित ने होहर प्रपनों 
सवा हानि की धराशंका से ई्प्या-दग्घ होकर कृत्रिम मानसिक बज के प्रयोग से उसे 
हि्नोटाइज! करने लगा था ४” 

इन मनोवैज्ञानिक विश्लेपणों को पढड़तेन्पढ़ते पाठक उबले छंगतां है। मूरत' 
कह कया प्रेमी है, मनोविज्ञान प्रध्येयता नही । उसे दपा पराहिए । बघातर का रहा 
भाविक विद्याप्त दह चाहता है। पात्रों के: भत्यपिक मनोइद्घात्मझ उठार-बशय; गति 
यदि भौर उन्दति-प्रवनति ही प्रभावित कर सते हैं॥ द्प्लोटित बठा बा विदेश 
उसे नही चाहिये । एक परिचदात्मक शैली के रुप में ही उसे बह एवीरार ढुर मचा 
है; बया-शित्प के रूप से नही । 
हि हिज्नोटिक घमत्वारो के दर्चानु बूजंदा सत्वारोंका वातावरण लोदते वो 
चैट वो गई है। कथानक में कई जगह रंजन भदने दुजेदा सस्दारों व परिचर देइए 
एक बूजेंदा दातावररणा का सृजन बरता है। मसूरो दे होटल में. रावित्तन दे बरवे पर, 
दामना बी बोडो में हमे एक भध्य, कल्पित, ऐसरईदूर्गं सार के दर्शत होठ है । 


मेतिदा के मन रे पूर्णतया वज्ञीभूत बरते बे विए हिप्तोडिश इरोरों बे मापखाई 
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बुंदा ४ हु* पी मर पर हप्टै ते यो शयाय देह हज ने हरित शा यार 
कपाकी मरी सही दा है हदिय परे ही ररीद हेड है। हद रद हो. ींय 
है मे ते के सी कप कह दे बरिलड की कक है। वही शगह ८ मे एक रहा 
घक, दाह तैफिर रपट चपझ सपरी कहो र क को जद है वदवोविकी लिए थाई 
कह आई है॥ 4 हपेदर को दशा धर ह परहा/ इश्क ये मो 
है हर बाद हवा शजर दा!हह़ धाइइर लिए शी हट की कोर मैं मा 
लिये है मै! हक प्रजीय से माुहडा ये बहहर रहिये के | एप कटिंद की सर 
हेहे कादर प्र? 4१११ १९ 

दी वकी दिव'द है दाब'द ही कक हुक! घो/ बिक! शिकरों 
धोत्करदों रु वीर री डे धंदप की सदा है हिंद के दुरहि बए महिक पर हई£ 
गहक का गेट चढ़े चाह है। पु चुरेध धतकाएद ड़ जद बाय इरजगा है। मी 
दाजजि जर शव मे मे #। दे रही पढ़ हैं । गंदा रेदुएँदो माडा गो आधा 
बा कविर शरीर बी है 4 ३6 गया देर पर के भर मरी है| मग्रूरी की रे 
हो पूजीवदी हदव गर बी कर वाह; था: माश के घरों बाग पी ही 
हर हब रहा है, लिये बहू रद हे देय गौर दिए मे दो मे इगी होते के डाएए 
खीर! १₹ कट है । 

बजरए ढ॥ ब्ययड भी घोर कॉफड़र वैधालश है सपा हो गाए एप 
बापल कर दे है। वह) वह हैये दबापंदारों औरत ते दो हिपरे मगर घगे है। 
घोष ध पीर दोपिक का हा शहद शटियोबर होता है। शया गा मित्र गौरेद 
घगी गर बच में शाम गेय बर भो बार है बरेदा गंखवार पहला से धर, माप की ब्रोगेन 
तहत मयोरति बी हो दयाहता है। व समा कषा में श्रीवीरिद)स मेगे पा सांप 
देगट इगही गहानुभरुति को दांव बगगा है। उरी पाती शोगाय घोष्यूजोगरो है। 
उगड़ी हस्टि मे जव-धासदीयत बस्यूनि्योता धदश है।बीरेंय वसदाई कै बुक दा 
का एक प्रमुय करेंढ गदरद बयभाण है ।मह सूटुओं प्रा प्रवती पा गौर परत 
गग्पति भी दस की. बरेंड कर देश है। उपर रजत यूबस रिपार्टों का श्रपार कर 
है। बढ पोमता मे परिप्ठा। बड़ा सेगा है । बहता मे आय के केजेरा एक एक 
बदयाय ही यीरैट की रजत है भेंट दियाई गई है और प्रधान मेंद में ही पीरेस्र मे घ्से 
आपशण दिखाये गये हैं नो प्रयार वो हसिट से साभइयह मिद हो गरो हें हि ड्श 
के स्वाभाविक विक्मग पर बुद्धारापत करते हैं।शामदता के ग्रु को दिल्यूत कर 
दिया गया है । कथा की गरत शूंसया तो तोड़ कर हो मे भाषण उसमें किए ्ि 
गये हैं । 

बीरेस्र क्षपने युप्त कार्य-चरों में बपस्त रहता है बौर गतिया झपने अध्ययव 
में सोई रहती है। देंगे में उत्पुक्त प्रेम भौर विलाय के रामी द्वार सत्र जाते है 





ध्ययते 
किस 


ज्मी श्द्७ 


हाय ही मैर दक्ते हृए, दिएरी हुई चाँइदनी में मो रोमानित्र ने होफर जीवन वी 
मयापवा घोर मतिदा सो साहतवा हे गुय-दान कराना घोर वे भी प्रतिइस्द्दी नारी से, 
शपद्रर विददादीत थाय है । बार में डैंटो मनिया पर तेज़ाब भरे बल्ब का गिरना 
दवागंग घो एश लोग पक घटया है। इसोे से तेयत सनिशा वा चेहरा भुगरा जाता 
है, भरदिषु रडन का मत भी वादा पद जाग है। वह घाते यपायें परूंजीवादी स्थरुप 
कागा है । सनिदा के चेहरे जो प्राट्टति के बदतते ही रजत को उसडो 
मुसधान मदर रही मंदारती चगते लगती है। उपर बोगेस्ध पुलिस की गोसी साकर 
दीरलति पत्त बराप है। बग शोमना बौर रजन युत्र सेलते हैं। बूजवा सरकारो 
में ऐते प्ौर परेये दोतों पात्र (रेस भौर झोभना ) निए नत्रीम उपकरण 
जुझो /। बधाया मे दूर हुदती के तट पर साड़ी जीर्र-गी कोड़ी को मया ही 
देना जाया है। धोपक वर्ग से सहानुभूति रसने वाजे सभी विश्लाच वहाँ पश्चु 
सोता रखते है। पं.घनपररत्र तिगवियों भौर श्री सम्पन्न भौरों का जमाव होता है । 
घरार जब थो भौति पी जाती है। 


झपर प्रोनेतेरियन पारेलन भी तोद्र गति से चलता है। कतकत्ता में नित 
प्रतिदिन गये शमाचार छपो है । कद्दी हडताल, कही भाग, कही गोली और पही 
बरगए । बर्दाई खाल बडी बुद्धिमत्ता से प्पने गुण दल का सघटन करके उसे जन- 
सेशा बे निए सैयार फरता है॥ मावरसंयादी विचारों मे प्रभावित यह दस कम्पुनिष्ट 
नही है। सामूद्धि ेतता में ही गा विश्वास है । वीरेस की वीर गति के पश्चात्‌ 
इंगशोो मनिया वा पूर्ण सहयोग मिलता है | बच्चे की मृत्यु हो जाने पर सनिया का 
च्यक्तिगद जीवन के प्रतिकोई मोह पेय नही रह जाता। वह स्यस्व जन-हित पर 
न्यौद्धावर कर देती है । प्रोतेते रियत विचारधारा का प्रचार करती है। 

मंजुदा घादि नर्सों और डावटरों को दल उपन्यात्त की कथा में एक विशिष्ट 
स्पान रखता है। जो कार्य निशीष के तर्क, भय भौर घपकी द्वारा सिद्ध न हुआ बह 
मंजुता वी कौशल पूर्ण नीति द्वारा पूरा हो जाता है। वह प्रेम का प्रपंच रच कर रजन 
को शोभना की ओर से फोड कर पटने ले जाती है। वद्दी पर उसकी पंद्रह लास की 
सम्पत्ति 'जन-रस्कूति समस्वय केस्दर के नाम हस्तगंत कर लेती है । 

तेखक मे समस्त कया को विशालाकार दिया है जिसमे लम्बेन्तम्वे भाषण 
रुपी पर्वत भर हिप्नोटिक कला रूपी नदियाँ तथा मनोविश्तेषण रूपी रेगिस्तान पार 
करने पड़ते है, जिनके कारर पाठक का मन ऊबने लगता है। स्थल-स्थल पर वह 
घबरा उठता है। कही-कही कथा में छोटो-छोटी भद भूल जाने वाली घटनाएँ जोड़ 
डी गई हैं डिस्तु कही-्कही पर प्रेम से परियुर्ण रोमानी वातावरण को उत्पन्त कर 
देने वाले दृश्य भी जोड़ दिये गये हैं । 
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१ददद इसायंद्र जोशो साहिरय प्रौर समीक्षा 


रजन 
उपन्याध का नायक है । वहू बुतन्दध्हूर का रहने वाला एक उच्च वर्ग में उलतत 
हुपा मसमौजी जमीदार है है। गर्मियाँ व्यदीत करने के लिए पर्तों की रानी मगूरी 
की दरगणा सेवा है। यूज॑वा प्रवृति रोमांय इसी रग-रग में प्रिराजमान है | एक 
कौमतामी गम्पऊ ही उते धरमीष्ट नहीं है, इसे तो उगका तन भौर मन दोनों चाहिए 
भौर वे भी सदंय के लिए चाहिए। 
परारम्मिक रूप एक सहूदय जमींदार का दिसाया गया है। जिप्सो प्रनिया के 
रूप के प्रतिरिक्त उमड़ी दौन-दहीन दशा देशफ़र भी उत्तके प्रति प्राकृपित हुधा । भौर 
जय हुल तो इतना हुप्रा कि भपने भ्रौर मनिया के बीच दिसी तोयरे व्यक्त को 
श्रयया उसके किसी प्रकार के स्यंग्य को सहन नहीं कर राकता । क्रोध शौर उत्तेजना, 
प्रेम भौर एणा सभी इगके चरित्र को राहुन प्रवृत्तियाँ हैं। सामाजिक मर्य्यादामं का 
घ्यान वह रराता है तभी तो मंगेजर द्वारा सामाजिक विरोध की सूचना पाते हो होट्स 
छोड देता है । 
भावुक़ता का प्रवेश भी उसके मन में हुम है तभी मसूरी की धढ़क पर 
चनता हुप्रा बिना मोल-तोल किये चाइू-छुरी सरोद लेता है। मिसेज रातिस्सत वी 
का्टेज की पच्चीस हजार में सरीद सेना चादता है।कलकते में पहुँचते ही होदन 
मंनेजर की एक सप्ताह का एडवांस सौ रुपया अतिरिक्त भी पकड़ा देता है | शोमना 
के सम्पर्क में प्राते ही उससे मन की बातें मावुकता के प्रवाह में वहकर करते 
लगता है । 
बह धूजीबादी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसका चरित्र वर्गंगत 
७99० न होकर वैयवितक रूप से चित्रित दिया गया है । वर्गंगत कुछ विशेषताएँ उसे 
परम्परा से मिली हैं किन्तु अधिक झुण उसके अपने हैं । कोई भी पू'जीवादी जो रंजन की 
कोटि का होता झटपट स्क्रीम बनाकर मनिया सहर्य एक नहीं अनेक गिप्सी बालाप्रं 
के नारीत् को रोंद डालता किन्तु जिप्सी का नायक बहुमोकता नी है। उम्चका मर 
केवल दो स्त्रियों मनिया और श्ोमता से होता है। कह सकते हैं कि मजुला सेमी 
हुआ, जो मनिया का ही रूपातरित व्यवितत्व है। वह शराब और मौरतों मे लय 
किये गये घन की कोई सा्थकता स्वीकार नहीं करता । 
मनिया के भ्रत्ति भी रंजन पूरा ईमानदार रहता है। वह उसके तन को नहें 
मन को भी जीतना चहता है। इसके लिए सम्मोहन कला का प्राश्म लेता है । उसकी 
“एहुण गाया सुनकर उसके अ्रति मुक जाता है उसका उद्धार चाहवा है। पपनी इसे 
मावना का रहस्योदुघाटन वह स्वयं करता है। मैंने केवल इस्त उड़ श्यसे 
मतिया को प्रपने वद्य में करने का प्रयास नही किया रि बढ मेरी ऑत्मतुध्दि के लिए 


जिप्सो ६5 


प्रेम करे, इसतिए कि मैं उससे मसके हुए, जोवनन्संघर्ष में पिसे हुए पारि- 
दारिक दुर्पंधमापों को स्वानि में पीड़ित म्र को दोक रास्ते पर लावा चाहता था ॥7* 


मन में बई बार पप्चावाय होगा है। प्रपने मासिक इन्द्र कौ, पश्चातापपूर्ण भावों 
डो दांत यह फादर जेरेमिया से बर छेता है।उगोे स्नमें वभी भी नये धर्म 
गो भारदता नहीं दी, परिस्थिति से वियध होरर उसे एफ बार अपना भर लिया । 
मतिया वो शतुल्ट बरने के लिए, झपना बना लेने के लिए। धर्म बदतने पर भी 
फियू नाम गहों घदता। उसके धर्मन्‍्वस्वितेग से भकेले मनियां का ही नहीं कट्टर 
घामिक नारी मिल्विया का भो हाथ रहा। वह उसे तर्क द्वारा पराजित करके उसे 
थम परिवर्तत पर विवश कर देती है। उसके अडहू पर आघात कर उसे दूषित कर 
देती है। उसे चेतावनी सदर दे-देतो है कि मनिया का परिवतित घायिक मन 
रंजन वो तभी स्वीकार करेगा जय यह प्रपनी जिद छोड परिवर्तित धामिक पुरुष के 
रुप में मनिया के सामने आयेगा । 
रजन था स्थागपूर्ण जीवन मनिया के घवचेतन तक प्रवेश नही कर पाया, 
अन्पया बह उसे जीवन में कभी ने छोडती, उसका नंतिक पतन ने होने देती । उसका 
सचेग मन हवीगगर करता है कि रजन महान है, सेवा और त्याग उसमें कूटलूट कर 
भरे हैं। इस त्याग भौर मद्रावता को वह मरते दम तक ने भूले, ऐसा चाहती है, पर 
पर नही पाती । इगो क्रारण कलकत्ता पहुचने पर उसका नैतिक पतन हो जाता है, 
बिन्‍्तु बह भी एकदम नहीं होता । रजन प्रपने मत भौर मस्तिष्क मे एक संतुलन 
रखना चाट्ता है। वह भपने भावों को सथत रखना चाहता है। शोभना की भ्रोर एक- 
दम नहीं भुक जाता । मनिया की नितात उपेक्षा प्राकर ही उसके पग डगमगाते हैं 
भोर जब उमी मनिया ने जिसे उसने हृदय से चाह्दा था उसे टुकरा कर मुक्त मार्ग का 
प्रवतम्थ लिया तव तो उसके भ्रवचेतन मन पर भी एक ठेस लगती है। भौर वह 
पराह्‌ उठा : “मुझे खग रहा था जंसे मेरे शरीर का भ्रग ही कटकर पभलग हो 
गया हो । यह ठीक है कि वह घग जलकर निकम्मा हो गया था और मेरी विवशता 
वी याद दिलाने प्रौर बदमूरतो बढ़ाने के भ्रतिरिक्त मेरे भौर किसी काम का नही रह 
गया था; पर सब बुछ होने पर भी वह था मेरा भ्रग ही”* बह था मेरा भग ही मे 
नायक वी सवेदनशील प्ात्मा बोल रही है । उत्का सच्चा प्रेम वोल रहा है, ईमान- 
दार प्रवृत्ति दोज रही है । ऐसे उदात्त नायक को भवनति को शोर घकेलने का सारा 
भय भौपन्यासित्र परिस्थितियों को है न कि स्वयं उसके मन को। मनिया के भलग हो 


१. जिष्सी पृष्ठ १२३ 
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छ़िमी हद 


पुममे प्रेम बरे, इनतिए डि मैं उसने भरते हुए, जोन्‍न-मप्र्ष में पिसे हुए पारि> 
दारिक दुर्घटनाम्रों थी रदानि में पौडियत मर को टीक रास्ते पर लाना चाहता था ॥” 
उसे दपराने के लिए बह पझापता धर्म परिवोन तक वर डालता है गो इसके लिए उसे 
मत में बई बार पश्यावाय होता है। घरते मातसिक द्वय को, पश्चातापपूर्ण भावों 
की दात बह पाइर जैरेमिवा से बर लेगा है। उसने स्नये बभी भी नये पर्म 
को मान्यता नहीं दो, परिम्धिति से विशश होपर उसे एग बार अपना भर लिया । 
मेनिया को सपुष्ट बरने के जिए, प्रपना बना लेने के ॥ पर्म बदवने पर भी 
हिंदू नाम नहीं बदतया। उसी पर्मे-्वरियर्तेन से भ्रकरेते मनिया का ही नहीं वहुर 
घामित नारी मिल्विया वा भो हाथ रहा। वह उसे तह द्वारा पराजित करके उसे 
परम परिवर्तन घर विवश कर देती है। उसके अडू पर आघात कर उसमे दूषित कर 
देगी है। इसे चेतायी तक देव्देती है कि सनिया का परिवर्तित घामिक मन 
रंजन को तभी स्थोवार बरेगा जय वह पपनी जिद छोड परिवतित घामिकः पुरुष के 
शेप में मनिया दे सामने आयेगा । 
रंजन या स्पागपूर्ण जोवन मनिया बेः प्रवचेतन तक प्रवेश नही कर पाया, 
अन्यथा बह उम्े जीवन में कभी मे छोडती, उसया नंतिक प्रन ने होने देती । उसका 
सचेत मत रवोवार करता है कि रजन गद्दाव्‌ है, सेवा और त्थाग उसमें बूठ-कूट कर 
भरे है। दंग त्याग घौर मदानता को बह मरते दम तक मे भूले, ऐसा चाहती है. पर 
बर नहीं पाती । इगी कारण कलकत्ता पहैचने पर उसका नैतिक पतन हो जाता है, 
बिन्तु बह भी एकदम मही होता 4 रजन भपते सन धोर मस्तिष्क मे एक संतुलन 
रसना चाहता है। यह धपने भावों को सथत रखना चाहता है। झोभता की भोर एक- 
देम नही भुझ् जाता । मनिया वी नितात उपेक्षा पाकर ही उसके पग डगभगाते हैं 
प्रौर झद उसी पतिया ने जिसे उमसे हृश्य मे चाहा था उसे ट्रुऋरा कर मुक्त मार्ग का 
पवजम्ब लिया तव तो उसके प्रवचेतन मन पर भी एक ठेस लगती है। भौर वह 
राह उठा; "मुझे लग रहा था जैते मेरे शरोर का श्रंग ही केटकर भ्रलग हो 
गया हो | यह टीक है कि बह भंग जलकर निरूम्मा हो गया था और मेरी विवशता 
थी याद दिलाने झौर वदसूरती बढाने के भतिरिक्त मेरे भ्रोर किसी काम का नही रह 
गया था; पर सव बुछ होने पर भी वह था मेरा श्रय ही”* वह था मेरा भ्रग ही में 
नाथक वी सवेदनशील प्रात्मा बोल रही है। उसका सच्चा प्रेम वोल रहा है, ईमान- 
दार प्रवृत्ति दोल रही है । ऐसे उदात्त दायक को स्‍प्रवनति की शोर घडैतने का सारा 
अय घोपन्यासिक परिस्थितियों को है न कि स्वयं उसवेः मन को। मनिया के प्रतग हो 
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जाने को पीड़ा के फतस्यर्य ही उसे बुसार हो जाता है, जो उसकी मानतिक परत्रिशता 
का प्रतीक है । शोमना फी मीमासा सुनने पर सरिया की श्रश्मंसा सुत्र उसकी छाती 
गये से फूल उय्ती है । 
रजन के नैतिक पतन के लिए तीन महत्व बातें हमारे सामने ब्राती हैं! 
मनिया की झुरूपता के साथ-साय स्वमावगत परियर्तन, बीरेन्द्र की यृत्यु भौर घोमनता 
की भ्रकपट सेवा पौर विसरी हुई स्वस्थ सहृदयता जो उत्ते मनिया के चले जाने पर 
बौमार अवस्था से स्वस्थ कर देती है। पर शारीरिक स्वस्थता पाकर मानसिक रूप 
से भ्रस्वस्थ हो जाना ही उसके पतन की प्रयम सौढ़ी है। हुमली की कोठी में छुरा 
भौर सुन्दरी का भोग करते-करते जब उसका मन थक जाता है तो फ़िर एक बार जन 
सैवा के लिए लालायित हो जाता है| कह्दी-कही उसमे नैतिक बल का अभाव दप्दि- 
गोचर होता है । वह इटकर धोमना का विरोध नही कर पाता । मनिया को जाने ते 
सहौ रोक पाता । पर भ्रन्तिम घोर पर पहुँचकर अपना चारिप्रिक उत्थान कर ही तिठा 
है। चाहे रूप से वशीभुत होकर समभिये चाहे कुछ और पदह लाख का दान उसके 
मन में चल रहे पहले के बुरजबा प्रोलेतेरियन संघ में प्रोलेतेरियन विधार-घारा की 
प्रतीक है । प्राथ्रम में जाकर कुदाली पकड़कर फाम फरना उसके महाद्‌ व्यक्ति का 
प्रतीक है । व्यक्ति उसमें इस कदर डूब जाता है कि अपने भह के अपर उठ ही नहीं पा 
श्रौर करुणा की सहज भ्रौर उदार मानवीय भावना को आत्म-करखा में सीमित कर 
देता है या फिर प्रपनी उस भावुकता फो कृत्रिम चैतिक उपायों से फुलाकर वास्त- 
विकता से कोई सम्वध नहीं रखता । 
मनिया : 
मनिया जिप्सी-बाला के रूप में हमारे सामने ग्राती है। इसका व्यक्तिल 
कितना निखरा हुआ है यह इसके चरित्र के सभी उतार-चढावो का विशलेपए करने 
पर ही पता चलता है। कहाँ छूटी प्राप्त एक भश्रर्ध शिक्षित मुघा बाला मनियां भे गैर 
कहाँ प्रमेरिका से लौटे तर्क-वितर्क करने में पारगत मंजुला देवी ? दोनों के चरित्र मै 
श्राकाश्-पावाल का अस्तर है। यह पहला उपन्यास है जिप्तमे जोशी जी ने किस्म 
दुनिया की तरह ही उपन्यास में नायिका से डबल रोल केराया है 
मनिया का रूप मनोमुग्धकारी है । उसमे से एक ऐसी ह्निग्पर, सरस और सरल 
सहृदयता का भाव टपकता दीख पडता है जो किसी भी पथ-न्ान्त वॉयिक की पष्म 
साक्षादकार में ही श्रपनी छटा का झ्रालोक खिसेरे हैं, जो भ्रपरिवित रहस्य-्तोक | हप 
भाभास छिंपाये हैं। सरलपत ही है उसका मत, निरामाप्त ही भाजीवन। किमी 
कवि वी यह पक्ति उस पर लागू होती है । पच्चोस हजार रुपया किंग होठ द 
पता दही है । किन्दु विवित्र प्रकार का तर्क-वितर्क बह वर सकती है। रजत से 
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है कि यदि तुम इतने धनी हो तो भ्रपना धन व्यय क्ों मही कर डालते । जब वह 
पूछता है कि कंसे व्यय करूँ ? तब वह उत्तर देती है जेगे भी समदर हो | वह सुरा गौर 
सुन्दरी मे सर्च किये धन को तो सार्थक मानती है, किन्तु बेक में जमा वूजंवाघन का 
बोई भहत्व स्वीकार नहीं करती । 

६ सनिया का प्रेम विवशता जनित है। हिप्नोटाइस्ड झयह्पा का प्रेम है जो 
प्राहृतिक नहों है। प्रत:ः किसी समय भी उसके विच्छेद की झाशंका उसे बनी ही 
रहती है। वह एक बार रजन ते कहती भी है कि वह उसमे भयमीत रहती है । उसे 
ऐसा भय लगता है कि बह-वह नही है| किसी दूसरे व्यक्ति वी प्रात्या उसमें प्राधन 
जमा कर बैठी है। रंजन के सम्पर्क मे भ्राने पर उससे घनिध्ठ सम्दस्ध हो जाने पर भी 
वह उसे कभी भी भपने भवचेतन मन में न बिठा सवी । तभी तो वह उससे डरती है । 
डर निकल जाने पर, पत्नी बन जाने पर भी उसी प्लात्मा का साह्ायूगार नहीं कर 
पाती । इसके दो कारण हो सकते हैं एक उसके जन्मजात सरकार दूगरे रामाजिक एव 
पामिक सास्कार । जन्म से बह एक प्रसहाय मारी है। प्रमहाय, पीडि। भौर शोपित 
समाज से उसे प्यार है भौर धनो-मानी शोपक रामाज से छृरणा । वह रजन को एक 
पूजीवादी जमीदार के रूप मे ही देखती रही, एक धादर्श पति घौर प्रेमी के रुप में 
नहीं बेवल एक स्थल पर उसने उमे महाव्‌ झौर त्यागी कहा। दस रवीहारोक्ति 
में हमें संन्यासी गो शाति बोलती हुई प्रतीत होती है। मनिया बही टै--"तुमने 
मेरे लिए कितना बडा त्याग किया है, यह वात मैं मसते दम तद नहीं मुजूगी--शापर 
मरने के बाद भी मही । मैं तुम्हे बात-बात में धपनी मू्सतापूर्ण हट से परेशान करी 
हैं, पर तुमने दिना तमिक भी विरोय के मेरा श्रत्येफ़ ह5 पूरा हिया । मेरी बेवह़ दियो 
वो) तुमने घपने स्नेह भौर वरखा से बार-वार दुह्राया है। नबी तुमने मुझे मेरे 
ढिसो दुराग्रह के लिए डाटा, न द्ोटी-से-छोटी माँग बी । घ्वजशा बी तुम सदज्‌ चारपा 
हो। मैं हृम्हारे योग्य बभी नही । मुझे क्षमा बरना. १ इस रवीपरोर्ि में हिदना 
बद्दा गम्मान रडन वो दिया गया है, विस्तु फिर भी उसे धन्तरंत से ने वूज़ता, उसे 
अनुसार धपने को न दालता ही जीवनगत विधमता भौर दाम्पाए को धगपतनता वा 
बारण है। सम्यामी वी नायिवा शान्ति भी सन्‍्दकिद्योर से बहदी है, "“जस्म-जत्म 
तु मैं तुम्हारा ऋण नहीं भूपूगी।”* किन्तु अन्त में दोतो ही दारडो को टुश्रसा देवी 
है। मै मानता हैं कि सन्‍्पात्ती में ज्यादती नायर नन्‍्दबिशोर को ओर से हुई, डिल्‍्* 
डिप्यी में सारी परिस्थिति के लिए स्वय मतिदा डिस्मेबार है।दट धते-घोरे रजक 
बी धदमानना बरने लगठी है। उसके समस्ठ उपड्रारों को डिस्मूत्र कर झोझगा को 
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भागे रपकूर उसे तर्क-वितर्फ कर उसे प्रय-श्रष्ट कट्टर रपाग देती है। भूल जाती 
है. कि पत्मी होने के नाते उसका गया दायिसय है। बद् चाही तो पयन्‍्भ्प्द पति को 
सदपार्ग घर है प्रादी। पतः हम उसे एफ सच्ची प्रेमिका प्रौर सदृशदिती के रूप में 
नहीं देशने, एक द्वॉविकारी नय गुगौन चेतना रे प्रभावित नारी के रूप में देखते हैं। 
यह स्थय पपनी नितासा उपेक्षा करे फारण प्रपने पति रंजन को पतन के मार्ग की भोर 
पकेसने का मार्ग खोत देती है। पुत्र को मृत्यु के परचाव्‌ रंजन द्वारा दी गई सालवना 
झौर गहासुभूति को ग्यानि की दृष्टि से देखती है। उसको ममवेदनां को ठुकरा देठी 
है, घगरे प्यार फो कोई मूल्यांकन नद्गी करती | उगकी भ्राज्ञा के बिना कई-कई दिन तक 
घर फे बाहर रहती है। यह यात फोई भी पति सहन नहीं गःर सकता । उसके पूछने पर 
एक युगांतकारी उत्तर देकर पू'जीवादी पुरुष का चारिप्रिक विश्लेषण कर उसे रंजन 
दे: मिर मंद देती है, जो पठनीय है-- “वही करणा भौर यद्दी समयेदना जिसकी 
प्रेरणा से एक दिन छुमने मेरे भोले से जीवन की दर्द रहित बस्ती को उजाइक५ 
मेरा सर्वेस्थ घूटबरर, भपने जाल में चारों भोर से मुके इस तरह जकड़े तियादा ढ्ि 
भाग निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोडा'““** तुमने मुझे जो पढाया-विार्यी 
बहू इसलिए नही कि मैं विचारों के जगत्‌ में स्वतंत्र रूप से विचर सर । बल्कि इमलिएं 
कि मैं तुम्हारे इशारों पर, एफ घच्छी सासों बौद्धिक और फँशनेविल कठपुतली की 
तरह नाव सो * “आज प्रपने चारो प्रोर के जीवन का सीघा घौर सच्चा रूप मेरी 
भुल्री हुई आँखों के प्रागे सुस्पष्द हो उठा है। बाहर से योपा हुप्ना कोई भी अम-जात 
अब मुझे धोसे में नही रख सकता ।/* 

” भतिया के चरित्र पर कट्टर घामिक नारी सिल्विया के विचारों की गहरी धंस 
पढी, तभी तो वह किसी-न-दिसी घर्मं का भाश्य सेने की चाह रखती है। धन 
में अपने विता के धर्म बौद्ध घर्मं मे विश्वास रसती है, किन्तु सिल्विया के समपके में प्रा 
पर ईसाई धर्म श्रपताना चाहती है। विना घर्म के सहारे के वह जीवन की पं 
समभती है | परलोक सुधारना चाहती है । भ्रतः रंजन से स्पष्ट शब्दों में कह देही है 
कि दोनों में शारीरिक संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब दोनों ईसाई धर्म को 
स्वीकार फरलें । उसे हम धर्म भीरू कह सझते हैं! यह किसी भी विषय पर मह्तिष्क 
से विचार नही करती । प्रकृति प्रदत्त अनुभूति ही उसके लिए सर्वस्व है । प्रतः वह 
जितनी सीधी है उतनी ही जिद्दी भी, जितनी भोली है उतनी ही क्लोधी भी । कम 

* नायक को निया हट के झागे झुकाकर ही छोडतो है। श्रारम्मिक जीवत में थम व 
प्रमुख स्थान देती है। विवाह हो जाने पर मद मस्त नही हो जाती ! कुशव नारी के 
तरह गृहस्थ का प्रबंध सभालतोी है । प्रात, उठते हो प्रभु ईया के ध्यात के लिए 
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गये निकालरो है| विल्यु उसकी घामिकता विचारों की सुदृढ़ शिता पर नही टिकी 
है, वह तो भारुगता वे बालू में चमर रही है, जो पुत्र होते ही एक क्षण मे उड जाती 
है । बह पृर्गो नागितक बन छाती है । 

नासिक होते के सापन्याय प्रयतिवारी भी बन जाती है। करहाई लाल के 
मस्पई में श्राने पर उसके चरित्र में ध्रामूत परिवतेत हो जाता है। बह अमेरिका चली 
जाती है। वहाँ से नया चेटरा, नया नाम गौर नये भाव लेबर लोटती है। वह सनिया 
में मजुजा बन जाती है ।नर्म बनकर धक्ााल पीडित जनता वी सेवा करतो है प्ौर रजन 
बे साध प्रेम-वीसा रबती है। उसके साथ सरईं-वितर्क कर उसे पराजित करतो है। जब 
रजन उसे बधाई देता है तब बहती है कि भत्रे ले मुझे ही बधाई बयो ? जब वह कहता है 
आप मुझे जाने क्यो, बट्टत अच्दी लगती हैं, तर वह कहतो है नूपेर्द्र बाबू इस तरह की 
बात धाप मु छोडपर पघौर रिठी छ्त्रियों से बह चुके हैं। झब्द सुनते ही नायक 
बआश्वयंबवित हो जाता है। मं जुता यी बौद्धिक सूकमता का कायल नही होता, प्पमान 
प्रनुमद बरता है। पर बुद्यन मतिया सजुना के रूप में उसे सुभाये रखती है, फिर अम 
जान में जब फर प्रेम-डोर से यौघकर भपना उल्लू सीधा करती है प्र्थाव्‌ उससे जन- 
सह्ूृति समस्यय-ेखद्ध के लिए पदह लाख रुपया ऐठ लेती है। मजुला के रूप में हम 
एक निमंम स्यग्थवार बुद्धिवादी प्रगतिशील नाथी बे देखते हैं। जो सफल प्रमिनेत्री 
भी है घौर बृशल वक्ता भी । वह स्वततत्र पय की गामिनों है। 


मिल्विया 


यह लजीली नारी है। कट्टर घामिक भी है। उमके विचारानुसार व्यक्ति को पहले 
भगवान्‌ मे प्रेम करत चाहिए, फिर भझ्रादमी से । वह प्रेम के तर्कों से किसी भी प्राणी 
हो प्रभावित करके झपने विचारानुवूल सर्वश्रेष्ठ धर्म ईसाई घर्मं मे प्रवेश दिलवा देती 
है। मनिया को यह भ्रप्रेज़ी पढ़ाने झ्राई पर अधिकाश समय ईसा की बातें कर उसके 
प्रवचेतन मन में ईसा की मूतति प्रतिष्ठित कर दी । रजन को वह एकान्‍्त में मिली तो 
उप्से वार्तालाप कर उप्ते ईसाई धर्म अपना लेने की प्रेरशा दी । उसके तर्क भकाटय 
हैं। वह उसे (रजन को) कहती है कि मनिया का मत भज्ञात जतित है किन्तु भाष तो 
जाने वृफ़कर हट पर तुने हैं । बुद्ध धर्म भपना सकते है तो ईमाई धर्म वर्यों नहीं, इसके 
प्रति विद्वेंध की भावना बयो ? भाप रादृश्य सुसंस्कृत व्यक्ति को तो ऐसी जिद शोमा 
नही देती | दस रजन भी मत-ही-मन सित्विया की वौद्धिकता के प्रति कृत कृत्य हो 
उठता है। 
५. सित्विया प्रन्तरजातीय विवाह प्रणाली के पक्ष मे है। किन्तु विशेष परिस्यिति 
में इस नियम को ढोल भी देने के पक्ष में है। सित्यिया एक उत्माही घामिक महिला 
है। यदि उसके वश की बात होती तो धार भर मे ईसाई घमम वा प्रचार धोर प्रसार 
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परिवर्तन नी धागा गगाये बड़ी है। समस्त मानयसा को यह स्यवायव स्थार्षों मे 
कार उद्गाएर सापूहित प्रगति वी शोर उन्पूरा गग गर ही पते तेमा। गही हो 
सकतप कर जीवन के प्रवेश प्रमाय-करियय से होगर जीवन की येवे अनुमृतियों को 
संबय हरा है!। उसी ये धनुशवियां भोर कादर्शमगी वत्यसाएँ 2 समस्त केघानड 
के दो एंड स्तम्भ है । 
सैसर ने गयते वह बचा मे साथ दारा धजित प्रस्यताल के प्रसुभगों पर 
प्रकाश डाला है । मारसीप प्रशाधाय भी सशायर वी अन्य सरवाओं वी भाँति अख्या- 
भार झौर घनासार था पेस्द्र है. जहीं वर बरीशों को सख्त मे सेवा नहीं की जातीं 
प्रधितु वर्वंग्प रियश डाइटर और नर्ग दघर-गे-उपर दौझते हट्टिगोचर होते हैं. जो गेश 
का उपप्रम रसी है। रोगियों यो घणाय-गाय दिया जाया है । दूध में आपे में अधिक 
पानी होता है । अग्पवाल का सारा वातावरण की नोरस होता है, जो उत्माहीलेट 
उत्साही झौर स्वस्थ-्मे-स्वस्थ प्राणी को भी उदासी की सीलन थी गर्प से निरस्माही 
मौर प्रस्परय यया सबता कै फिर बल्तस्य प्राधियों शा ईइबर ही स्वामों है, रहक 
है। ऐसे वातावरण में भी क्या-वायक एफ मीडी मादाता भरी भगावादितों भौर 
मोटर गुलाबी नशे की श्रनुभूति करसा है | ऐगा वयों ? 
यह इसलिए समव हुआ कि नायर को वहाँ सामूहिक समबेइना भौद सहातु* 
भूति का म्मंस्पर्शी श्रश्तित्थ मिला। प्यारे साम के घोयी में उसे सहज समवेदा 
और झात्म करुणा एक यमरीने हीरे की भाँति जम्रमगाती हुई दिखाई दी! यही 
प्यारे एफ दिन उसका आय दाता बनता है। प्यारे के भाई वी दारताँ विगत 
ऋषधानक में जगमगाते झुगनू के समान है । उसके द्वारा 'वट्सट छोफरी का वर्णत कया 
में प्रेम-रस घोलने सगता है जिससे सबकी आँखों मे रस छुवक उठता है, विस्यु लेख 
प्रेम-ललोत को झधिक नही बहाता उसे डुठपुट छिटके ही कथा मे छिड़कता चलता है। 
अस्पताल से निकाल कर कयाकार ने नायक वो जीवन की झन्‍्य परनुजति 
अजित करने के लिए कथानक के ऊबड़-्पावड स्थलों पर घुमाया है । एक 
बह है जो तिश्चित ग्राश्रय थाने के लिए रोगी होने का स्वॉग रचता है, सर्देव के लिए 
जेल की बद कोठरी को भी वरदान मानता हैं तो दूसरी ओर कथाकार है जो उसे 
अनिश्चित दिशाओों में अमाता है । कथानक में घुमाये प्रत्येक्र मोड पर मनोवेक्नातिक 
कारण दिये गये हैं। वह पुस्तक की दुकान पर हो, या पार्क की बेंच पर, जहीएे 
केबिन में हो या जैस की कोठरी मे, प्रत्येक प्रणो उस पर सेहात्मक कडाक्ष करा है। 
इसका प्रभाव उसके भ्रवचेचत सन पर पड़ता है, जिसवे फलस्वरूप बहू एक बिवित्र 
अकार की पीडा की प्रनुश्कुति करता है । 
प्रतिदिन सौजरी ही खोज और लियशा, अटिपल समाज को उपेक्षा और 
बोर विस्तार पाकर भी लायक हकुता पूर्वक जीवन में आ्राये बढ़ता है। सेठ कह 
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हुए झपमान वाली घटना ततेसक के प्रसिद्ध उपन्यास मुव्तिफ्य के नायक के बेस़ारी 
वाने दिनों वी याद दिला देती है, विन्तु जहाज का पद्दो! में नायक द्वारा तिरस्पार 
का प्रतिकार अधिक महत्वपूर्ण है बयोकि राजोब के पीछे एक ग्रा्यदाता तो है क्न्ति 
यहाँ पर नायक निराश्रय और निरमहाय है। सेठ के घर से समेस्द्र मोहन भादुडी एम० 
एल० ए० वी कोट पर और वहाँ से जहाज पर उत्तवी भेद क्रमश भादुड़ी साहब 
भौर शेस से होती है किस्तु दोनों स्थानों पर दो विपरीत अनुभव उसे प्राप्त होते हैं। 
पटिली जगह प्रयत्न करने पर भी वह भादुडी महोदय में आत्म वरणा जाग्रत नहीं 
बेर पाता विन्तु दूसरी जगह शेप साहब उसे साई समझे अवल्यनीय श्रद्धा और स्नेह 
वा धन लुटाते हैं। अगले सप्ताह नौकरी तक दिला देने बी बात बहते हैं, हालाँकि 
उन्हें उसकी यथधाघं स्थिति (कि वह साई नहीं) बेजार है वा ज्ञान हो जाता है। 
उपन्यासंक्रार ने यत्र-तत्र पुलिस के हथवण्डो वा वर्गान भी जिया है, डिन्‍यु इस 
विषय में वह इतना लोमहपंक चित्रण प्रस्तुत चबही कर पाया जितना यनइल शर्मा ने 
विया है ( गशदत्त शर्मा द्वारा वर्णित पुलिस के हथतण्टो ओर अत्याचार का स्यौष्ठ पडढ- 
पदकर पाठवा के रोगटे खडे हो जाते हैं विन्तु जोशीजी द्वारा वणित पूलीस भी धम- 
वियां, मार भोर चाले भ्रधिररतर बेबार प्रमाणित होती हैं। था यो कहिए हि उसनता 
हम प्रभाव क्षणिक रहता है। लेसक ने बया में घार-पौँच स्थलो पर सादर की पुलिस 
है माथ मुट-मेड कराई है मौर सब स्लो पर पुलिस उसके आगे हाप्रम हुई + जग 
वास्तविक जोवन में इसके ठोक विपरीत घटित होता है । एक सब सम्प्न स्वीतिय- 
धाली व्यत्रित भी एक बार पुलिस के घगुल में फंसतर झपने को मगर कराने में पता 
हृविधाधों बे पार करता है किस्तु "जहाज वा प्टी' वा नायव बेवज दो बह स्यग्ग- 
रब फेस्वतिरया बस॒कर ही पुलिस पर विदय प्राप्त बर छेता है | परी दार हो नाप 
पे गिरावर पुलिस का बान्सटेबल चल पड़ता है, विन्‍्तु दूसरी बार वही प्र्पतात में 
पसबे व्यंग्य वाण सहता है । तीसरी बार पुलिस बो एव सदूत उस विश््धन 
डैटा सबने के कारण मुह बी खाती पहती है। यह माता हि दिता दशा हब 
डैडदे दिगी वो भी हानि पहुदाना पुलिस गे लिए भति दुर्लभ है किन्तु उगहे दइ- 
उप बहे दिक्ट भौर विशाल होते है जिनके चशब्यूह से दाहर घाता दिएने ही बागी 
हैं दूने गो बात है। प्रेमचर्द दे प्रशिद्ध उपन्यास 'गदन' दाग नाइदश एवं बार वलिस के 
रैयरप्डे चद्ा सो लद्ा, समस्त दुयानढ में घुलिग बे जान में उतभा रहा हिस्लु रह 
पर मादक शूट मजिस्ट्रेट द्वारा झुक्‍त बर दिये जाते दर पी दर्जट में दिला! मतप रे 
सता है रहां पर पुलिस घने प्रपमात बा प्नविष्वार हो करा उसे इमूरि वर 
हरी रखती । 
मिस साइमन थी हत्दा डे पश्चादु जद उस बेदशनलद शो देवालर इटा दिए 


डा है घौर पुलिस पूछवाद के विए घाती है--एक इस सम्द छौपए लड़ बार लिख 
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साइमन के जीवित रहते जब मिस साइमन के बुलावे पर पुलिस अमला ओर सुजाना 
को निकालने के लिए उस अऔ्ठ पर भाती है--उस समय---दोनो बार ही वह नायक 
से मुंह की साती है । मिस साइमन के बुलावे पर आई पुलिस भौर नायक की वार्ता 
पढ़ने योग्य है। इसरो पुलिस की आधुनिकतम क्षीण शवित झौर रोव का पस्चिय प्राप्त 
किया जा सकता है। “दरवाजे से हट जाओ !”' पुतिस “प्रफसर' ने कड़क कर कहा। 

“यह नहीं हो सकता,” मैंने दुढ़ता के साथ उत्तर दिया | “प्राप लोगो को 
इस कमरे का दरवाज़ा खुलवाने का कोई हक नहीं है ।" 

“वयी” विकट क्रोध भरी मुद्रा से पुलिस “श्रफसर' बोला, “यह लड़की क्या 
लगती है, तुम्हारी ?" उसकी वाणी मे क्रूर व्यंग्य छिपा था । 

“परी बहन लगती है,” बिना एक क्षण की भी हिचक के मैंने उत्तर दिया । 
“और फिर चाहे बह मेरी कुछ भी लगती हो या न लगती हो, आपको कोई भ्रधिकार 
नही है उसे दरवाजा खोलने के लिये बाध्य करने का । किस लिये भाये हैं भ्राप लोग ? 
वया उसकी गिरफ्तारी का कोई वारन्ट लाये हैं ? वारन्ट लाये हो तो दिश्लाइए ।” 

पुलिस 'प्रफसर' कुछ क्षण तक भुर्खों की तरह मेरी शोर देखता रहा, जैसे मेरी 
दक्ति और सामथ्यं को अन्दाजना चाहता हो । 

“वारण्ट लाये हों या न लाये हो, तुम्हें क्यों दिसायें ? छुम कौन होते हो ?” 
इस बार उसका स्वर कुछ धीमा पड़ गया था ।* और इसके पश्चात्‌ दी गई नायक 
की स्पीच सुनकर तो उतका रहा-सहा जोद भी ठडा पड़ जाता है झौर बे" पेंतस 
बदलकर बातें करते हैं। नायक द्वारा झाँसे में न आने पर उल्टे पाँव वापिस लोड 
जाते है । 

मिस साइमन की मृत्यु के पश्चाद्‌ भी पुलिस कुछ कम शोर मचाना नही 
चाहती किन्तु नाथक के साहस को देखकर हत-प्रभ हो जाती है। और उसके भाषण 
से चिढ़कर उसे अपराधी न भानकर भी केवल तंग करने के उद्दे इय से घसीट से जाती 
है। इस बार भी हमें पुलिस की नपुशकता के ही दर्शन होते हैं। एक बार तायक पर 
“कम्युनिस्ट' होने का प्रबल आरोप लगा कर शीघ्र ही उस ओर से कोई तक नजर 
सकता पुलिस अफसर की शान के श्रनुसार नही दीख पड़ता | घसीट भाषो प्रेयह 
कहकर बस कर जाना कि एक कारण यह भी सकता है ।' पर सिर्फ यही शत कार 
नही है भौर तुम्हे हर कारण को बताने के लिये मैं वाघ्य भी नहीं हैं, चती। शो 
मार्ग में ही उसकी ओर से अचेत होकर मार्ग में हो रही हाथापाई श्रौर मासपीद के 
दृश्य में लीन होकर उस्ते मुवत हो जाने का अवसर दे देना, पुलिस को हिसी रात 
भी शोभा नहीं देता । 
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इस प्रकार हम देसते हैं कि इस उपन्यास में पुलिस या प्रभाव बहुत ही क्षीप्त 
दिखाया गया है । या यों समझ लो कि यह स्थतश्न भारत की स्वृतत्न भौर स्वस्थ 
मामाडिक चेतना हो । 
क्थाकार ने कया में कुछ रोबक प्रसण जोइए्र परादक भी रुचि को बगवर 
पड़े रखने का यरन किया है। कुछ नवीन घटनाओ वा सृजन बरसे उसके बौतूदज 
शी तृप्ति भी की है। निराधित नायत् को झनेतो झ्ाश्नय प्रदान बरके भी नई-नई 
दिशाओं में घुभाया है। करीम चाचा के भ्रखारे मे पहलवानों वी कसरतों वा र्वस्थ 
पातावरण उत्पन्त किया गया है। दैसे इस अखाड़े दा अस्सी पृष्झो में जो वर्णंत किया 
गया है बह स्‍्रावश्यक्ृता से अधिक है और उपन्यास के आहार को विशान करने बाला 
है हिल्नु नामक द्वारा विश्लेषण करने पर उसका एक महत्य तो सिद्ध हो ही जाता है । 
ऐसे परसाड़े एक पतले-दुबले निस्सहाय व्यन्तित्वहीन व्यक्ति वो ध्यत्तिस्य प्रदान दरने 
में सहायर सिद्ध होते हैं । इस अखाड़े मे एक साल वितावर नायर का कायारत हो 
जाता है । वह एक स्वस्थ झौर पुष्ट व्यक्तित्व छुटाजर जीवन की सवीनाम परिस्थितियों 
का स्षामना करने के योग्य बनकर हो वहाँ से बाहर झ्रावा है। बरीस थे भवीजे पह- 
लव्ान का भ्रातक न केवल हरिपद और पन्य चार स्यक्तियों सक्र सौमितहे प्रपितु 
पाय्कों तक के रोगटे खड़े कर देने वाला है। बसे सारी कया अस्योभारिर है! वरीसम 
हो सरचित्र न केवल रामवली को प्रभादित करता है अपितु लायर को भी जोरत मं 
इह्चर्य के सदगुण से परिचित कराता है जिसवे फतस्वरूप बह प्रतिघत हर नारी से 
भेषेत रहता है, दूर रहना चाहता है। 
नायक बन्धनहीन, लिए रु, नियुक्त प्राणी की भाँति निरदेश- ध्रमाए बरया 
चाहता है बविस्तु समय-समय पर विभिन्‍न स्पानों में जोगन वी विदिप पिता 
उस दौँप लेने को तत्पर है। प्रदधन्न बम्युनिस्ट होने बा झ्लाशाय या माठुडी साहइ व 
शशि: (दिज्ञाल जीवन में दुछ मास क्षणियर हो हैं) धाश्नय वो हराम जइ बढ़ री 
दन्हें बा स्वाद चसने के लिए विचरने सगता है तभी उसे च्यारे' की दाइ भा जानी 
है। पर यही पर मुस्य बा पो ईदी हुई श्यसला जो एन. आाइने दा इट प्रघत 
7 ग है। उसके सम्पर्क मे आवर बह लॉड़री से मुरी बा बगम घारग्न बर दह है। 
84 उसव बेला वास वी विधया से परिवय होता है जो एह़ दित॑ एदफोव्रर स 
गिर हो जाने बे: बारण उसे जीवत बी भीषदतम शमरदादव जाई है| बह 
कि में टडी-टंडोदार्े बर बेला को हत्तेत्याह बरता अदा है रिस्टर देह” 
ः अनुपस्पिति लाभ मे सप्तम चार ४० $ अध्क्डी २, 
के शा दाता हज ला डश ६] ड्मे दमा चा ण्चिि है और 5 
रखे सर ही है चाहते अर भी उसे कातो, बे मरदनटाब, उलडे:मत 
दिक्च है हैं। प्यारे बे परिवार में दह एग-मित्र बाय है, कि 3 बेला कर अर 
साथ डिसी भो तरह मेल नहीं दिश दाता | रइर देवर इ१ इबरर- 
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ही सोक में पहैच जाता है जो प्रत्येक पाउत के लिए परम रोचेक और चरम 
हन्मुक्ता का देन्द्र मिझ्ध होता है। यह वह लोर है जहाँ रूप वा व्यापार होता है, मौपन 
चोने दामी विकता है, मानप्रता रोतो है और दानवता अद्ृहास करती है । यहाँ की 
प्रयेव घटना रोमाचवारी होती है भौर यहाँ विताया प्रतियत सनसनी पैदा कर देने 
दाना हुप्ना बरता है । 
वेश्या्रो के जीवन बी द्ारण गाथा जिस रूप में जोझीजी ने 'गहात का पछ्ी 
मे प्रडित को है बह झपूर्व है। हमे एक वार फिर से प्रेमसन्र के मिवासइन' की बाई 
दिला देती है। दोनों ही इतियो में वेम्या जीवन की एव भारी प्रस्तुत ती गई है। 
मरेवासंइव बा समस्त बधानकः ही सूत विषय वेश्यावृति श्रौर उसे दृष्परिणाम को 
सेतर रचा गया है जिसके कॉरण सम्पूर्ण बावायरण एव चरित्र गठन प्रव॒ल हों उठे 
हैं। हमको तुलना में जहाज वा पष्ठो' का वयासक दिसी एक सामराजित समस्या 
शो लेबर मही रचा गया । वेश्याग्रों झा बेन्द्र भाइमन वा प्रष्टा समरत मे भालव र्पों 
सागर में एक बूद के समान है। फिर सदमे विशेष वाल यह है. कि यहाँ बधानर 
विधएन है। इतना होने पर इस एक बूद वा बहीं महतय है जो रिसी दवाई के रुप 
मे यदि रोगी को दी जावे तो उसके रोग को मूल से उसेड बर उसे पूरा स्मस्ध्य-्त 
देही है| 
साइमत के श्रद्े पर लगभग पढद्रह सर्डार येशा बराती है। हिह३ ६ग 
इृणित रुप वो मन से वे करी भी स्थीवार नहीं वरही है | परिस्थि पा वी गिाणा 
ने उन्हे वाध रखा है। इंदानी लदयो छतेसा, बंगाली यूगी धरम शोर पृरविदा 
गुद़ाना सभी विद्रोह बर देना चाहली है. परस्तु पुलिस वे भेद और समाज जो एुणा 
रो कल्ता बर ददी पड्दी हैं 4 उनसे मभीच में बे वत एव लदवी है जा गरान $ प्रभार 
है मन दो बृव्धित होने मे दचाती है । उतवा नाम गृरियां है । पर! वा भो गा 
हो मर्मग्पर्शी पीड्ा बी अनुभ्नति अवष्य वराती हैं. ही रंगे पी अणे रे ४ दगे 
शाखोय घीदन दा हें वर स्वायत बरती है। भीचभी देह हट, हा घोर 
इस हद युवतियों में भी बल घौर गदोस्गाह भरती है। रहें रम्प रो ह लइत 
हो बहती है। धमला भौर सुजाने वो निवालते ने विर बुराई हई एिग ने हह रे 
पक है जाने पर सो दह मिस साइमत की बह हैरी बरचो है नो 
च्म डर पानी । यही पर लेरत ने बधा में हशड 336 
प्ट्पत लड़दी का चजतू हिस्दी में गाश बदा रात & डरा धरे बार 
७ मेरी नव टग िलएएहइनजन 








बह ध च्ड 








सब इ | जो सूत पाहे शहर बोतदलशा तेरों पे 

कप एंगा ढर लोट-पोट बर देश है। उनदे नीरस दल मे 
शत है। बुद्ध क्षणों वे लिए वे अपनों स्थिति, शयरीरि मरीजरा ६ 
विजन गो भूल जानो है। 






» कर म्स 


क्ध्राजलड 
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शत दिए बहाव हदाए बरती है। अप सर्वेस्य पीड़ितों के लिए देकर नायक को 
पाये है। शव दे लिए हो वह सो । 

डटाज था पी! क्षा बबानश विदरगात्र हैँ। इसमें वम्या सत्य गौण है। 
डुठ गौध बयां है प्रौर झवतिक सटयपूर्श घटनाएँ जो अधिकतर एक दूसरे से 
अगाशदस्प है ॥ शग्धाशाए मे मित्र प्यारे से खेर पागठयाने में मेट हुए सन्‍्यासी जी 
हाई शी पात्र एक शीमिश ध्रशय सह साया के ससर्ग में झा हैं भौर उसे भव 
प्रनुधियों से परिचित बरा मर एथघा वो धागे धवेतते हुए लुप्त होते जाते हैं। इस 
जिक्याग बा दिख खत बधाना यपाएँदाद वो धरा पर खड़ा है। इसरी वथा रिसी 
के फीया बी यधाघ धदुभ्नेतियों वो रोपर रो गई है | बधा में भ्रधिवतर कुछ मनो- 
बैज्लनित सिद्धान्ों पा विश्वयोष्ण शिया गया है । सायक द्वारा सम्बेन्लम्बे भाषण 
दिखावर एप घोर जहाँ उसके प्लावार को बड़ा दिया गया है वहाँ दूसरी श्रोर कथा 
दी सवामझावित गति से भी प्रवरीध प्रस्तुत बर दिया गया है । 

“जहाज गा पी! चरित्र-प्रपान उपन्यास है। इसके बुद्ध पात्र प्रपने विधिष्ट 
स्यवितश्ष वे बारण पाठद ये भन वो मोह सेते है। विशेषकर नायक को तो वह सदैव 
वे लिए रमरण रुख शदतां है| सारे उपन्यास में उसका व्यक्तित्व छाया हुआ है, 
जो मनो रैज्ञानित' विशेषणात्मय प्रणाली के साथ प्रस्तुत क्या गया है । बाह्य जीवन 
बे गाय-गाप उसके अन्तर्जीवन थी भौँदी हम स्थान-स्थान पर देसने-पढ़ने को मिलती 
है। उसका अस्त सदर और सदृगम्यत्थी घाव-प्रतिधात अलौकिक है । 

भत्ताइग वर्षीय सकोचभ्षील, जीएंकाय, उदारचित्त और संत्यनिष्ठ फर्वकड 
“युदक उपन्यास बा नायक है । अपने निष्प्रभाव भौर थकित्त व्यक्तित्व के कारण बह 
सीजिए भयग युग को सामूहिक परित्यितियों बेः फलस्वरूप समझ लीलिए--वहें जीवन 
है साधरणतम ्रावश्यवताप्रो बी पूर्ति, रहत स्थान और वेद भूपा से वचित है। 
जवन शो इन सुविधाधों वो ने छुटा पाने बे कारण दिन-प्रतिदिन क्षीण-से-क्षीणतम 
प्रौर मन से भी ध्रस्वर्य होने लगता है। 

.... पितनौ प्रतिशत ईमानदारी इसमे है, यह भी देख लीजिए । जेव भरी होने पर 
पं सभी सचाई झौर ईमानदारी भी वातें सोचते हैं, करते हैं, विन्तु जेब के साथ-ताथ 
2 हे लामी होने पर मानसिक सदुलन को स्थायी रूप हे बनाये रखना विरेले जन 
पी का होता है, जिसकी कोटि में हमारा नायर आ जाता है । जब वह एक पार्क 
है इंच पर बैद होता है, सुभीता पाकर भी बढुआ नहीं उठाता | आत्मसम्मान भी 
रे इैब्जूट वर भरा है । तभी तो वह दूसरों में प्रात्म वए्णा वी भावना जगाने की 
रे भनभिन्न है, विन्‍तु परिस्यितिवश् जब उसे जागत करने का दु साहस करता है 
मे इ5रा ही परिणाम निकलता है । उसके सम्पर्क में भाने बाला प्रत्येक प्राणी उससे 
है फेस है। बुछध उसके पेशेवर गुण्डा श्रथवा गिरहकट होने वी प्रशवा करते हैं 









रह इताबंद नोधी चाहित्प प्रौर चमौदा। 


गुतरियाओं को लाश आर कर निरंय, मिकंच जीवन का भ्राग्रय खिया । विशदेयय अन 
जान पद की झोर पारा, केवल मात्र अपने मं की नृत्ति के लिए । मां में बससे- 
धलते किगो मे | तक कर, उये बद्ाड, उस्ते पुप् मित्रवा है । 

सेव थय पर ग्रसने पर, नई परिस्थितियों ते फूसने वर, नये वातावरण की 
पढटाघोंय में उसकी दिव्य प्रात्या ने अन्ीकिक दृश्य देखे। कोई रक ह्वोफ़र 
भद्क बने, यह बर देख नहीं ग़रना, सह नही सकता ॥ हीटत में मिले, साहब के 
अप्पेरे में मे जाने पर पे गा जाने सगता है तक छगे जाते के स्थान पर साहब की 
जी भरफर मरम्मत रता है। उतया वह भी दीन लेता है, विन्तु उसमें मिते प्रचहत्तर | 
रपयो को किलो उपयोग में ने पाकर फतोरा मात्र की भावारा ड़िन्मु विवश एवं अस- 
हाय नारी को दे है । इससे प्रकट होवा है # शारीरिक, आत्मिय, नैतिक एवं 
प्राधिक शोषण की भिकार किसी भी नारी के अ्रत्ति उसके मन में कितनी समवेदना है, 

है 


प्रपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को देसकर कायर के मन में दो प्रकार के परस्पर 
विरोधी भाव जागृत होते हैं । एक चोर उद्त प्रपने भ्रत्यधिक विकसित स्वास्थ्य पर घोर 
लेग्जा भौर स्लानि होती है, तो द्रमरी श्रोर व्यक्तित्व के सौन्दर्य-निख्ार पर अपार 
गानन्द भ्रनुभव होता है, जिस पर युवत्तियों तक की दृष्टि टिक जाती है किन्तु 0४७ 


तक सीमित रहते हैं। सौंदयं के भोग-पक्ष की भोर नहीं मुकते । इसी कारण वह 
बेला को निराश करता है। 

नायक को अपने नि सबल, निरुफ्ाय एव आवारा होते की त्वायिक परीझ 

उप समय होती है बत नह व्रस्त हृदय नारी बंका को अ्रसहाय अवस्था मे छोड़कर 

धन निरुद्देदय भटकते पगता है ।” मुझे के बनो ; कही भी ले चलो । यहाँ मेरी मौत 

“चर रही है।” बजा के के व नायक के सम के भेद कर सर्देव के लिए उसके धव- 

चैतन मन में प्रवेश +र जाते है । उसके स्वभाव में अतमना स्रा परिवर्तन हो फाताः 


रित बग विश्तेषण कर कहता है। “तुम पुस्पायहीन हो ! नषरु सक हो ! कायर 
बरे-बछी वातें सोचते हो, बड़ी-बडी बाते इससे को बताते फिरते हो, प्र इतनी 2 
भी शक्ति न तो भीत्तर से बदोर पाये न से ही चंग्रठित कर पाये कि हमहर 
पड़ितो भौर दत्त की अवस्था मे सुधार तो कं एक अदना सी अलहाय हारी 
हे, नए कर सकते ! इतनी सी गा. वि भी हुम विपट परकममेपर के 

< ही। विकार है उम्हारी पराफ्रमहीवता पर, सावत है चुम्हारे वि हि 
» ही स्थिति मे यदि कुछ विश्येहात्मक बल्कि यह करो विकियालन विचार उतके 
/... मे कोच झाये तो अच्म्भा कुदध भो गही-बह सोचता हैं-कि यदि समान 


जहाभ का पंछी रैषह 


उसे जीने का प्रधिकार नहीं देना चाहता, उसकी किसी भी सास्हतिक अथवा 
मामाजित गेवा वा किचित भी सूत्य उसे स्वीकृत नही तब जौने के लिए श्रसांस्कृतिक 
प्रथश सामाजिक आश्रय प्राप्त करना भो बेजान होगा । किन्तु इन विचारों वो उस 
बी ईमानदार, सॉस्श्रतिक अति उन्नत स्तर पर पहुँची आत्मा स्वीवार नहीं करती | 
वह बिसी के साथ भागना या किसी को भगाना नही चाहता । उस पर दीप्ति सदृश्य 
नारी के तेज वी छाप है । जो नये युग की, नई मानवता वी, नव मगलमयी बहन है। 
जिमके सुदृढ़ भ्रात्म विश्वास से प्रेरणा प्राप्त वरके नायक जीवन के गन्दे-से-गरदे प्रौर 
भिनौने मे घिनौने घातावरण में अडिग रुप से सड़े रहने का साहम जुटाये हैं । 
अर्थ लिप्सा, भौतिक सुस भ्रथवा ऐहिक इच्छाएँ उसमे दूँढे नहीं मिलनी । उसे 
तो एक हो चीज का चसका है भौर वह है फ्री वल्ड की सैर ! वह इस जीवन में इस 
वोह में निदवंस्ध निवन्ध घोर निर्भय होकर घुमना चाहता है। वेयक्तिक चेतना के 
वितरास में उसका विश्वास है । विश्व का एक नया ही रूप देसमे की चाह है जिंगमे 
जीवन को सामूहिक ब्यवस्या बग रूप उसके मतानुरूप हो । मनुष्य-मनुप्य के बीच का 
अपधान हटकर परे. हो जाये । वैयक्तिक चेतना के विकास की पूर्ण युटिपा ध्यक्ति को 
प्रात्त हो भोर वह उसे सामूहिक चेतना के विकास हिते बरते जिसके फलस्वह्प नये 
दैदना का जन्म होदे जो प्राणी सात्र के लिये खुस, शाति सुविधा एवं स्पस्थ जीरन 
भा संदेश लाये। 
प्रेमी के रुप मे हम उसे बही भी नहीं देखते। इसलिए नहीं हि यह प्रेम 

परना नही जानता अपितु इसलिए कि उसबेः सन वी बोमल रमयी प्रदृति्श जीरा 
ह दाग्ण घनुभवों के कारण कटोर वन गई हैं भौर जब लीता उनमे कोमाता वा 
प्रदेश करती है तभी थे लचककर उसकी भोर कुक संदेय के लिए उसकी हो जाती 
हैं। नायक अस्त तक अपने सिद्धातों पर हृद रहता है भौर सीता वो भी प्ररन 
ऊताजुवृल करके अपनाता है । 

भीजा-- 


का खोला जहाज वा पंछी' बी नायिया के रुप मे हमारे सामने आती है, जो घनेर 
* “प्रो से अस्त है। उसवो सबसे प्रधान बुण्डा है उसवी झुछूपता जतित मातलिश 
+ही। घनी मानी होने पर भी वह एबाविनो है। परायिव सुदिधाों बे होते हुए भी 
रत गुसखो के लिए तरसती रही है । उसमे सहटड सदानेपन वी गशोरता भो है ओर 
हा लट्कपन वी ग्रस्पुट चचलता भी, विन्‍्तु दोनों ही उसदी बुर्टा जतित मार- 
5 भददा दो सम रतर पर लाने में भ्समर्थ हैं। रह-रहक्तर उसती मशुख॒शशशा 
परे इंशलिर भानश्िक विदास में अदरोप अस्तुत करती रहती है । 





जहाज दा पद्दी पृष्ठ २८६, 


नही उसको) सम्पत्ति के विवाह करने को तैयार हैं। वे केक्त अपने पु, दांत प्र 
पुविया की ब्ाक्त सोचते ह ऊनहे नारी के ददयगत भावोमन तो मान करना बात 
नहीं उनका जवां स्वरूक वे पहचान नही पाते हैं । श्रतः उसकी सत्य प्रन्तेहृषि शक 
ऐसे परप के फ्रेज के व्याकुल और ग्रस्त है जे उसके भावी को समझ सके, पहचान 


और हेसे रैक पुरप के किया नायक क्रो) बह पहली नजर मे ही भाप लेती 
है। लीला +) उमस्त क्रियाएं, बोलना, बैठना भौर मोना तित्ट ढेर की है । बह एक 
करे प्रा मान करती उरानिए कहकर 


प्रेम उसके साहित्य: किसी भी पक के कम नही है 
यहाँ उसके र , हिन्दी श्रौर जता की पुस्तकों से दूस-टूसकर भरे थे वहा 
लेखक ने नह भी लिखा है कि वे उस्तको दृस-डूसकर भैजाई गई की | उससे साई 
१ई थी किया 7 किया है, भरी गई थी है, जिससे को लीचा की 
अयता का अच्त हो | को और अधिक ड़ 


कल्राधि 9 हो 
ऊरने के लिए स्पष्ट सच्ची के लिखता है “--“पर उस इंपव में भी के जाते ब्या 
कलात्मक मन थी ।!+ 
डइईग रूम मे विकिक तक. है चित्र कलात्मक डे से सजाकर टागे 
पस्कान भी उसके चेहरे की 


मुस् कलात्मक ढेर एकदम 
उभत्त कुरुपता को थी. हक पी थी। उसके वातलिप मे उलापूरां माधुक है, जो किसी 


जहान का पंदी १६१ 


भी व्यक्ति, सभा या गोप्ठी पर अमिट प्रभाव रुपता है । नायक वी प्रत्पवृद्धि इसी 
ता वा मूच्यकन एक भर्घ प्रगतिवादी मम्यूनिरट ग्रानोचक वी भाति वरती है जिसके 
फसस्वश्प अपने मन मे भ्रनेक इन्द्रो वो नियस्तण देशर ला विठाती है, उसके मता* 
नुनार लीवा को बला जीवन-संघर्ष के भ्रभाव से प्रवशाणश जनित वौदधिझ विशास 
पे फत्र है। यह वह पहलानने में प्रसमये है कि सीला का जीवन भी महाद्‌ प्रभावों 
में मरा पडा है, उसकी भी भ्रनेक समस्याएँ हैं, उसके मन मे भी हजारों द्द्द खत- 
जन मचते रहते हैं । इतना होने पर भी वह बलात्मक, शिष्ट, सुस्दर जीवन बिता 
रही है। यही उसके चरित्र वो सबसे बडी विशेषता है। 
भावुकता का एक भंश भी उसके चरित्र में चौकडी मारवर बैठा हृप्रा है। 
गायक द्वारा पत वी प्रसिद्ध बबिता गया ममुना मे धाँयू जत' खुनकर बह रो पड़ती 
है परौर तरल ही मुस्करा भी पड़ती है। हम देखते हैं हि उसकी भाउुक्ता भी 
ईैड्ित है। इसका वारण है प्रेमी के प्रभाव में शूल्यवा की प्रनुभूति | बढ प्रयनी 
भावुकता वा दिखदर्शन किस को कराये । सामाजिक ह॒प्टि मे वह सम्पस्त है, शिन्‍्लु 
दैयलिक तुला पर विपस्न है । प्रेम भिखारिती यहे नारी किसी एफ की एप मर 
अत देखने के लिए तरस रही है । और प्रेमवल्लभ के मिल जाने पर जिसी भी 
रैंप पर उसको छोडना नहीं चाहती । उमे नायक से प्रेम हों जात। है। पसीविए 
हह उसे कभी सिन्नाती है तो कभी नाता माँति रिमिती है। संवेतपश बारगों दारा 
उसने परम का स्पप्टीबरण भी करती चलती है । वह नायक वो नयेन्लये बड़े गियया 
पर देती है ॥ एक दिन नो स्पष्ट शब्दों मे कह देती हैं। “हटो--सुम बडे दुष्ट हो 
ऐस !” घोर ऐसा बहने मे एक प्रलौकिक झ्रानन्‍द की प्रदुभूति बरतों है । उसरा 
रोम प्रेम-रस में दरवीभूत होदर पुनकित हो उदता है। दस एवं फटा परन्देम 
कैश नही भरा है ? नायक भी इसको सुन मानसिक द्व् बी अनुभूति बरता है । उसे 
“व हो जाता है कि वह सोने वे पिजडे में घावद्ध है + यहाँ पर ओशीजी ने प्रयती 
और परिचित बला वा परिचय दिया है। उनके इस शब्द 'हहों में न जाते गा 
हू मरा है कि जिसवा नशा 'सन्यासी' बे नायर नस्दविधोर पर और जहा हा 


पष्ठी' ३ ५ व 
फ् ४ नायक प्र दरावर चढ़ता ही जाता है झौर धतेत उततार-बदाइ मे पच्चार्‌ 


*  प्रणप में परिणन होता है । 

एगेकत है घीना कक नप्रयामी नारी सघ की प्रमुख सदस्या है। वह सारी हा 

१ हराने | उसकी सौमाओ भौर विदशतापों को पह्चानतो है, जाटती है। ना। 

घो निक्य + उरमेरों नारीत्द बी अनुभूति तीद और उल्लद है $ बट श्प डे 32 

ण््क्षनी करे पहचानती है तभी हो सायक द्वारा सोची रे सभी दोज का 

परे कौएर  अनेत् बार उ्ते भागने मे रोह लेती है और भाद जाने पह थी 
5 दारा रादेव के मिए दाँध लाती है । 


शग प्रमुश्तर्क है कास्च दि ककर ३ पढ़े मानसिक संवुनत 
नहीं ॥।] बेंटती । जगत बीडइिक स्तर ७; कोरि वह जानती है हि इग 
सम्ब-जी३ विश्य यही # ि गिननीगी दि शो | श्री अकाप 
ऐगः भावेगा ज) जयकी सम्पाक्त गे नहीं ३३ दैकेगा, सके घुद्, कत्रित्र अेहाव्‌ हृदय 
के यंग । उक है विक्त $ भा हर्ष पव-कोपुर हैं जो उसके 

है उसकी कणाति गे विवार डरने को तैकार हैं । ये >कक प्यने गुण, शत प्रौर 
सुविधा को कक गोचते 8 ग्ह बाते + देदपगन मन तो मान करता प्रावा 
सेब र पावे स्का प्रहचान पने १, प्रकः उसी गूझ्य भर; नवेंदृट्टि एड 
ऐमे पु्प की सोज के ४ और इतत है को कहर 7 शो / हा 
मान कर । 
भौर ऐसे 


(कया वायर को) कह पहली नजर मं ही माप तेकी 
गो की सकल 8. ता पिता घोर सता 3 देग की है| बह (क 
गोकरी मगके व्यक्ति का वर मात रती है । उससे दिराजिए कहफरश 
करती है; कृद्ध भ्रप विश्वास की कायक भीहै तभी जन्म दिवस प्र प्यारे 
निठस्पे, आवारा के गीसने पाते जोक्स गाँगने पाये व्यक्ति के प्रायमर 
गम्भीर #ुक नेवी है, न को कब हर. 
प्रादर सत्कार # गई भी कगी नही रहने देती । ३. 
है । उस) प्रन्तेंहच्टि मन परयक्षा - 
सापनक 


उसकी 


जहाज का पंधी श्ह्् 


' थी इच्छा स्पप्ट मे नायक के द्यागे व्यक्त कर देती है। 'भच्चा तो सुतों-मुझे कहीँ 
से चलो । उसके ये शब्द भावु प्रेम के प्रतीफ है। जीवन की वित्रटतम शमस्याओं 
डोग जितने किये बिता हो बह नायक बे साथ भाग निरलने को तैयार है। उसझी 
प्रोर से प्रेम वा रत भी सवेत न पाकर स्देव के लिए उसकी हो जाने को मंथल 
उठने का छोतत है । उराझा प्रेम श्रवौद्धिस भववेतन मन वी सहज वासना की प्रेरणा 
से उपजा है और बैवल मात्र भाधय चाहता है, विकास चाहता है । 
मिस साइमन-- 

मिस साइमन के रूप में हम एक प्रर्थ पिश्याचित्री वेश्या स्वामिनी के दर्शन 
बरते हैं। तौन भाषाएँ (फ्रामीसी, जमंन झौर भग्रेजी) घडल्ले से बोल लेती है। 
उसके जन्म और बुल वे विषय मे विंसी को यथार्थ ज्ञान नहीं । जितने मुह उतनी ही 
बाते भुनने में श्राती हैं। वह स्वय किगी को अपने को जन बताती है तो किसी को 
पामसीसी या प्रप्रेश । शिसी भी भौली-भाली लडकी को अपनी बातों द्वारा अपने फदे 
में फुसाने वी बला में वह निषुण है 
कृषणता उसका जन्म जात ग्रुण है। फ़रक ने ऐसी खसीस, हड्डीचूस ग्रोरत 
ग्रपने जीवन में दूसरी नही देखी । युवतियों का व्यापार कर उनके यौवन से झजित 
घन में मे उनदेः लिए बह झताश भी व्यय नहीं करना चाहती । उसके यहाँ नारीत्व 
को तिल-तिल करके बेचने बाली तारी तन श्रौर मन से भूखी की भूखी रह जाती 
है। उसने तो भोषण सीखा है भ्रौर ज्ञोपण का ध्णित-से-घृणित रूप वह जानती है, 
प्रयोग में जाती है।॥ गाहतों से पहिले हो पैसे बसूल कर लेती है। उनको डालडा घी 
भी नाप-तोल कर दिलाती है । भूठन तक छोटने की किसी को आजा नहीं देती । 
शुलेसा भाम की दैरानी लहकी को वैद्ोश हो जाने पर द्रुध दिये जाने पर विशष्ट 
इटवी है। श्रमता को उसके कारण ्पनी बच्ची को प्रफीम घोल कर पिलाना पड़ता 
है, ताकि वह निविष्न दैत्य ब्रीडा खेल सके । 
पुतिस को दर में करने के प्रनेक़ ढय वेह जानती है । परन्तु समय-समय पर 
उसके मुटूढी गर्म करते रहता श्रौर आ्रवश्यतता फटने पर उन्हें लड़कियोंका 
प्रवोभन देना ये ही दो ढग अधिक अयोग में लाती है | सायब के विचार-अनुसार बह 
भनृष्य भक्षिणों है, जो धपने अइूडे मे फलों लडकियों को तीन प्रवार से खादी हू। हे 
एक तो उनका पोषण टीक से नहीं होते देती, दूसरे पोषण के प्रभाव,» बावजद 
इरोर का दुहरा झोपण भर क्रिर उनमे विमेम ग्लानिवी उप्े 
वैन-मन और प्रान्प्रा वा सत्व तिचोड कर प्रीठी है । 
मिस साइमन बुछ प्रसिगानी, कुछ विद्वचिंटी तथाडुच बीती ९+ 
गारो है; ये तीनो बातें उस्तमे परम्परागत वर्गंगठ रुप में मिलती हैं... ४७ 


बेला 
पथ की शिकार, अनमेत | की बकिवर पढ़ी बारी है 
सकते गी लेके पर पकठक कर है घोर /क्जराती 
के नीके तर पत्य्ि # जप में कक ई ये गेकरे ग्रे बाज, वपात के के 
में प्रगारे ढ] तरह बाक बुमां बोकक गुकक में ही 
भागवत यर लेते २ मिए्‌ कह, 
वाच-ि का करत पके # जो्ची किक २ परे है। कह है 
अक्तिपय' ॥) नायिका मुक्त / फिखु गुका भीर मे प्रदगणावात 
शा प्नन्तर है, पन्ना में जकस के उम्र ७ हे हज गम्भीरता शी 
बेदना के पायन्याक कर्क पंप.) भोरहै )++ ७ उक्त हटिलेत। 
धोदी पढ़े) हो 7र भी कह राजीव हे अंजएट आय के साय ताकि हर खरे 
हैया भी देती गैर केक के ग्रेकल पत्ता, आधुपं भौर बतल 
ज्माद। जहा दिन भर छ नही रात ॥) दोनो बचे तक पररतरो के 


हैं! है 
कामों के उलभी रहती है, सबकी सेवा कर, पवकों विक्रम %) नी सुलाकर तब 
॥ आराम करती है, बहा बेचा हक बन भौी इहतो के दोडे-मोरे काम करते 
से भी तेराती ह , जेब प्यारे प्रोर उत्तर) पल पार पर फपड़े थोने के जाते है 
"वि यह घर कर निदल्ली बैठ हर किल्‍्मी गोक गाया करती है, पर स्कों के तबार 
है ॥। 


की उच् केः 

देखते ही उसका दमित काम भ्रक्त बेग के पहने तगता है । वह उत्ते छ्ि-द्विए कर 
देखती है । कक ते रिझ्ात्री है। भीतर कतियारे के उाफर, शैेरे बिक दतिया रे 
!; "ते बबकर, शिमट्कर रहना ही रहे 

4 तभी भैयुरात् मे हैं बाई। मायके आकर विविय भांति वकते- 
हैदेने लगती है; पैवाह मे एक पिक्कर #)- शपथ देख सती है। जिसके हम 
उस्तको समस्त निष्कियत्ता एवं विफल महत्वाकाक्षा क्या ऊुष्टित जीवन के ह ह 
दिशा मिलती है। उसके मक मे नये बिक खिचते &, पहे स्वप्न सोक़ से का 
बा जप 

उसरमरन कह कर अारती है, 


वैता का कप एक लक मुख्य का रेस है । उसे जम के वास्तविक के 
गान नही है, / बह प्रेम को व्यक्ति 


पैमस्याओं का गामाजिक कक जग पत्ता नहीं है चाहती 
+ पत्ति समझ कर से पर अधिकार ना चाहती है, उसका उपभोग तय 
है । तभी तो “हे एकाओ हरे से ऊक चुकी) है और कु; दायरे ते कहर 


मिस साइमन-- 








दिस साधमत बे में हम एक पाप विशायिती वेश्या रवामिनी के दर्शन 
जरे है। मी भाषाएं (क्ारोमी, हमसे भौर घ्रेजी) धडन्ते से बोत सेतो है । 


पहरे झस्म ओर भूल मे द्घिए में दिशोीं व यथार्थ कान 





नहीं + जितने मुह उतनी ही 
जो जमंन बसाती है तो रिसी को 
। था धर । विश भी भी ती भाती उड़फी को अपनी बातों द्वारा अपने फ्रदे 
में पगाते ही कत्ध मे बह नियुण है 

हिपशया उसका शर्म जात ग्राप है। पढ़ ने ऐगी ससीरा, हेड्ढीचूस औरत 
ध्यो जीवन मे हगरी गहीं देखी । युर्शशय्धा व व्यापार बर उनके यौवन से ध्रतित 
में मे उसे किए देह धर्ाघ भी ध्यूप नहीं बस्सा चाहती। उसके यहाँ नोरीत्व 
है वितनील अरे बेचने बाली गारी सन भोर सत से भूरी वी भूखी रह जाती 
है। गत मो घोषण भीसा है. धौर शाधणश वा एणित-रो-प्रृणित रुप वह जानती है, 
प्ररोग में लाती है। बाहरोेओ़ो बहिन ही पंस यसूल कर लेती है। उने्ो डालश धी 
ही नापशोल अर दिसाती है। भूठ्ग सत्र छोट्न थी किसी को आज्ञा नहीं देती। 
इेसा नाम की £रशानी सड़यी को बेहोश हो जाने पर दृध दिये जाने पर बिग 
उस्ती है। धमला को उसके कारण धपती दच्ची को ग्रपीम घोल कर पिलाना पडता 
है. हाति वह विधिष्ण देख ब्रोदा सेल सके । 

पुलिस को दक्ष में करने के धनेक ढय वह जाततो है । परन्तु समय-समय पर 
शी मुहं शर्म बहने रहना चोर पावश्यत्रता पड़ने पर उन्हें लडकियोंका 
“तामन देना ये ही दो दंग अधिक प्रयोग में लाती है । सायक के विचार-अनुसार बढ़ 
डिय भश्षिणी है, जो घपने अडे में कसी लड़कियों को तीने प्रकार से लाती है। 
. ी उनवा पोषण डीक में नहीं होने देती, दूसरे पोषण के अ्रभाव के बावजूद 
अरब दुहत शोषण झर फिर उनसे निर्मम ग्लानि बी मर्मशोषी भावतां भर 
उिमन ओर ध्रान्पा का सत्द निचोड कर पीती है ॥ 
मिग शाइमन बुध भ्भिमाती, डुछ विह॒चिडी तथा कुछ ्रोपी स्वभाव की 
। ये तीनो बातें उत्षमे परम्परागत वर्गेगत रूप में मिलती हैं, साघारणतः इस 


शात गुसते में बारी है । हट रब्घ दिसी को पपने 








जे है 


'गहाशे का घए' में ध्यक्ित बे साथ समाज का सफल गौर संजीय चित्रण 
हृपा है। शहोब्शील, निषप्रभाव घौर चहित ब्यक्तित्य वे बारण हो नायक को बष्ट 
।ने पढ़ें क ऐसी शाप की सेशार ने नहीं सिशी है भदितु, सामाजिक एवं सामूहिक 
परिग्थितियाँ भी इसे लिए जिश्मेगार है ऐसा उसने सिद्ध वरने का यत्न किया है। 
अआधाशबारी यान, जतयान घोर रात को भी दिन में परिणत कर देने वाली 
भवाभोपोत्पन्नशीस बिजसी के कोते हुए भी भरा वा साधारण जन सुरक्षित होने पर 
भी.पृविधाजनन जीवन विलाग भें घगमंध है । बेगारी के इस युग मे उसकी शिक्षा 
उगसे लिए धरदान नहीं प्रभिशाप सिद्ध हो रहो है। उसवा मान उसके शुद्ध 
मनोभावों भौर उच्च थौदिद रतर दे कारण नहीं झपितु रवच्छ कपड़ो और स्पस्थ 
शरीर दे बारण होता है। एवं रसोइया भी रवोस्द्र जैसी महाविभूतियों के साहित्य 
से, उनने स्यविताद से परिवित हो सवता है, शिप्ट समाज के लिए यह बल्पनातीत 
दांत है। उसे प्रातीयता थे घेरे झे निकाल कर झसिल विश्व वा पुजारी कहने का 
एग्स्तार नोकरी से झलग बर दिए जाने के रूप में मिलता है झौर वह भी एक 
परभियोग के साथ । ऐसे विद्यार एक प्रच्छसने कम्युनिस्ट के ही हो सकते हैं, किचिः 
पहेली है। प्रखिल मानवता में विश्वास रखना, विश्य को एक कुद्ुम्ब मानना भारत 
की इस लिर परम्परा को झुला वर इसे कम्युनिस्ट पूजी मानकर नायक के मत्स 
मद देना तो चुछ श्रजीव-सा लगता है । 
अपनी चरम दुर्गति वी अवस्था में भी, परम कप्टमय परिस्थिति में भी नायक 
अमन्‍्न रहता है। भाशावाद और झाद्शवाद का सवल नहीं छोड़ता, सामाजिक 
भ्रवरोधों च्ौर सामूहिक विघ्नों से सतत संघर्ष बरता रहता है'। इसमे हमे आधुनिक 
जग में बतमात मानव की दे यक्तिक चेतता बी भलक मिलती है । हर व्यक्ति ईमाददारी 
मे रहना चाहता है, विन्तु समाज उसे पग-प्रण पर ठोवरें मारता है। उसबा बाह्य 
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देसता है जो उमी के डब्दो में वर्शन किया जाता है--/वह मूक दृश्य बदुत ही सुन्दर, 
सहज, सुखद और प्रनिरवंचनीय मधुरिमामय है। दो परस्पर अ्रपरिचित युवा प्राणो 
के प्रथम सयोजन को जो रहस्यमयी ब्रिया-प्रतिक्रिया एक प्रप्रत्याशित वातावरण भे, 
प्रा और आाशवाजनित उच्छवासों के बीच चल रही थी, उगवा एक मात्र अद्वय 
साक्षी समग्र विश्व में घकेला में हौ था प्रेम वी धर्चा प्राज के युग में, विषम भौतिक 
झषप॑ के बाल मे बुध जचती नही, फिर भी इसको नितान्त उपेशा कोई नहीं कर पाता 
बडेमेन्वडे गया्धवादी लेखक भी जिसी से किसी रुप में इसका प्रदर्शन वर ही 
इईंठने हैं। गोदान में तो प्रेम-लीसा मे मस्त घने जोड़े हृष्टिगोचर होते हैं। धौर 
तो भर बूढ़े भी इश्क लडाते हैं, मालती महता का प्रेम भी प्रपू्द है। "जहाज का 
पद्ठी' के लेखक ने ग्धिक ययाथंवादी धरा पर प्रेम का झ्वलोकन किया है । सापर 
जब तक जीवन को झ्ाषिक परिस्थितियों बो बदस नहीं देता बह प्रेम वा सप्न नहीं 
देखता । देवा के शुद्ध प्रेम को वह इसीलिए टुकराता है। लीता का जीयन-सापों यह 
तभी बनता है जब वह उसवी योजनाप्रो गो स्रीवार वरके सर्वस्तर जन-हिंत रप्रग 
देती है। 
उपस्यास में मद युगीन युवक समाज में प्रा रही नये चेतना का भी लिपण 
दिया गया है। समाज मे बढ रहे दुराचार वो, देश में बढ़ रहे भ्रटाचार को शोहने 
ने लिए नवोत्माह से पूर्ण युवक प्रफसरों वी प्रावश्यावा पर भी सेधर ने और शिशि 
है। उनका रवेया महानुभूतिपूर्ण एवं सवेदनाशील होता पराहिए। सादर को गइ 
पुलिस द्वारा मजिरद्रेट के भागे सदा रिया गया और एसडे पोग की पुत्र 
"बनरऊंशन्म प्राफ दो टग' को उसके दोषी होने वे शाड्रत वे दच्ोर एर परे तिया हपा 
सो एक दम मजिस्ट्रेठ ने भावुवता मे बटर उसके दिद्ध तिशाद ग्ी सरा दिशा 
भपितु जचि-पश्ताल बरके उसे तिर्दोपत घोषित बर पुन शो बाश् में विचरक वा छह 
शिया भ्रौर साथ ही समाज वे भयवर रदरुप से रावधात रहते को बेचा भा है $ 
उसे देखबर नायब के मन पर गुमर्बार पष्या हि नई दोडी दे शी मिसंट्रट! + 
भीवगर एक नया भादर्श, नई खेतता घौर उदार दिचार मरे पढ़े है बिडकार शददणयात 
उद्यया जा सता है। एक ऐसा समाज डिसमें पुलिस बात! बा खजी दुट हर 
जैसा चाहे वर्वाव बरे उसे पगन्‍्‌द नही । इसमे झब्यदस्दा घौर दिबाल्टहा बे कै दर एर 
संभावना है । 
बरोम घाया ग्यौर दहववान वे झापाईं में ने बिता पोदित की गटी कै। बह 
पर दिादा एक दर्च तायब बो गाया-उल्प है! इर देता है। डह शोइत ४ एक हु 
रवि, नद तेज और नद रास्बाह सेदर नह हस्टि', झा पइरपा करता है| गाहा 
कद मे उसको रहानुमूति है। दह उसरे कप जा नहीं आारों घोर विबारा बा धार 
है। उसके उणईे छनेब रूप देखे है-+रामाज टारा टुइराए, दशइकऋाट क्टारा, औरत. 





श्ध्द इतापंद्र ज्ञोशी साहित्य प्रौर शमीदा 


प्रेम भी श्षिपार बैसा, अनैिफ ब्यवथाय मे सीन ध्रमता, छुतेसा प्रौर सुलियां तथा 
अर्य पिशानिनी गारईमन और इस सबसे ऊपर मुरुप होने वर भी सुर्दर मतोषी लीता 
तथा विदुपी दीक्षि से उसे प्राधुनिक थुगीन सारी से परिचित कराया है, जो परिम्पिति- 
बश पठोर होने पर भी स्वमावतः बौघस है राग सेवा भौर सरल स्नेह की मूति है । 

प्रतिपस के जासस्त ययाय्थ के शम्पर्ह मे रहने के गारण सायक के जीवन गत 
अनुभग और गहने हैं । उसे भारों भोर हाहाफार, अशान्ति और अव्यवस्था 
दृत्टियोगर होती है, विल्‍्तु एफ विश्वास भी उसके पवधेतन मल से विद्यमान है 
बढ़े मानवता या स्प्रशरश्ष देस रहा है उसकी गल्यना कर रहा है। उसे हृढ़ 
दिशास है कि एड-ल-एप दिन जीन को सामूहिक व्यवस्था अयध्य ही बदलेगी और , 
मोनय-मानय के दी गो ख्ययधान हट कर ही रहेगा । तब ही उसी रद्ध रहस्यात्मक 
चेतना गवेग बहेगी। बैपतितई चेतना का एकॉडी विकास ने उपयोगी ही है ने 
याघ्छतीय ही। जय सभी थी बैपत्ितिक चेतना पूर्णो रूप शे विरसित होकर सामूहिक 
के विकाग मेंयोंग देवे क्षमी उसकी सा्थंकता है तभी उसका प्रस्तित्व बना रह 
गंजता है। यही है जहाज के पद्दो की नव चेतना--नव युगीन चेतता । 





